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भूमिका 
[ १. दानां का विकास रीमांसा की उत्पत्ति-मीमांसा तथा वेदान्त कौ समान- 
तन्त्रता । २. मीमांसा-ददांन का इतिहदार-जंमिनि--दवर-ङमारिल- प्रभाकर-- 
अन्य भीमांसक 1 ३. मीमांसा-दश्लन से सुख्य चिपयों का निरूपण- प्रमाण, प्रामाण्य, 
भ्रमेय, शक्ति, वेदविभाग। ४. तक्रपाद की विवेचना-धमंटष्ण-प्रामाण्य-शन्दा्थं- 
संवन्ध-दाब्दर की नित्यता--वःक्याथंस्वरूप-वेद की अपाद्पेयता- प्रस्तुत प्रयास । ] 
ूर्वाचार्यान्प्रति नतितत्ि नूनमवेथ र्चो 
दुप्तप्रायं श्रतिमनुगतं दद्यानं जंमिनौयर्‌। 
अश्चित्यंतामभिनवदृश्ा भूमिकामत्र कुवे 
मीमांसायामपि जनरुचिवरधंत।मेतया चत्‌ ॥ 


दरनों का विकास 


भारतीय दर्यान मे सामःन्यतः आस्तिक तथा नास्तिक दददानाकी चचांकीजातीदै। 
आस्तिक दर्दानों मे तीन समान तन्त्रो का उल्केख दोता है--तांख्य-योग, न्याय-वंशेपिकः 
धा मीमां क्ा-वेदान्त 1 यद्यपि ये समानतन्त्र दो पथक्‌ द्यं न-सं प्रदायों से निर्मित हं तथापि 
अभिकांडा सिद्धान्तो मे समानता ददोनेके कारण दो-दो संप्रदायो को समानतन्त्र मान 
दिया गया है । उदाहरण के रखिएसांख्य के सभी सिद्धान्त योग को मान्य है, केवल ईश्वर- 
तत्त्व की स्वीकरति योग का अतिरिक्त सिद्धान्त है। दोनों की विपय-विवेचन.मरणाटीम 
वु अन्तर अवद्य है अन्यथा समानत। न होकर अभिन्नता ददो जातौ 1 न्याय-वैशेपिक 
मी अन्ततः ष्दार्थौ के विवेचन मिल जति, वेसेन्यायका आरम १६ पदार्थौ के 
भरिवेचन से दता है, वेदोपिक का ७ पदार्थौ (या ६ पदार्थौ) से। मीमांसा-वेदान्त भी 
ऋमद्यः कर्मं तथा श्ान के विवेचन से भिन्न-विंपयक होने पर भी समान आधार (वेद) 
पर आधित होने के कारण समानत्र ह । यदि वेदान्त के परवती संप्रदार्योकोरोडदेतो 
सूत्र-मन्थ एक दूसरे के पूरक दी प्रतीत दाग । | 
आज बहुत ोकप्रिय होने पर भी उक्त समानतत्रोंके अंगोंके स्पमे निदिष्टच्ह 
आस्तिक दशनां की कल्पना अपेक्षाकरृत नयी दहै। यद्यपि दों दर्नों का निरूपण करने . 
व।ठे प्राचीन सूत्र रस्वी पृवैकेहीौ है किन्तु उन चों को प्रथक्‌ प्रदाय के रूपमे निर्दि 
कर संकटित करनेवाले आधुनिक इतिहास के समान च्लि गये अंथों का. सर्वथा अमाव 
था) ये दद्यंन प्रथक्‌ प्रस्थानोंकंरूपम दी चरते रहे! प्राचौन भारत के आश्रमोंमं इनके 
अध्यापन के लिए पृथकपृथक्‌ आचाय होते थे-कभी-कमीपकद्ी दनम किसी तथ्य 
पर मतभेद दो जनेके कारण शाखार्य वन जाती थीं तथा उनके मी पृथक अध्यापन 
होते थे । इस प्रकार संदधान्तिक विवेचन ्थावहारिक रूप भील लेताथा। 
जव दशछनोंके संकलछ्नका भी प्रयास हआ तो उनकी संख्या तथा उक्त संख्या के 
अं तर्गत गिनये गये संप्रदायो के विषय मेँ पर्याप्त मतभेद दोने लगा । मीमांसा की माषा 
दम क सकते है किं ये संकरुन पौरुषेय थे, अतः पूर्वाग्रह तथा अन्य मानवीय दोपों का 
होना इनमे सर्वधा संभव था 1 मिथिला के सुग्रसिदध विद्वान्‌ तथा रोकाकार वाचस्पति मिश्र 


८.५४) 


( ८४१ ई०) ने भो, जिन्दं “षड दशं नीवल्लम की उपाधि से विभूषित किया जाता दै, आधु- 
निक युग मे प्रचलित छह दशनो के नाम नदीं व्यि ^ ययि उन्दने च्दों दशंनों पर 
पुस्तके छिखी द 1 शंकराचार्य के सव॑सिद्धान्तसंह, जिनदत्त खरि के पड्दशंनसमुच्चय 
तथा माधवाचार्य के सवेदशं नसं ( १४ वीं शताब्दी ) मँ भी पड्ददशंनके रूपम उक्तः 
दद्यंनों का उच्छेख नदीं मिक्ता । 
विश्वसारतन्त्र की गुरुगीता ८ १२ वौं शताब्दी ) मे स्वंप्रथम प्रसिद्ध छह द्यानों के 
नाम मिलते है ।२ उसके बाद मधुदखूदन सरस्वती ने 'दिवमदहिम्नस्तोत्र' की व्याख्यामे 
( १६ वीं शताब्दी ) श्न दलनं का उल्लेख छद आस्तिक दशनो के नामसे कियाद । इस 
प्रकार दर्च॑नों की संख्या तथा उनके क्रम का कोई निश्चित नियम पहले से नहीं चला आ 
रहा था 1 वस्तुतः दर्शानो का विभाजन सावंजनिक तथा व्यापकरूप से दो नही सकता । 
किन्तु जितने भी दद्ंन है उनमे आधारभूत सामय्रीकी दृष्टिसे पूव-मीमांसा तथा 
वेदान्त ८ उत्तरमीमांसा ) प्राचीनतम रै, क्योकि ये वेदों पर सर्वाधिक निर्भर दै, ययपि इन्द 
दर्नोंकेरूपमे सृत्रित करनेका प्रयास वादमे हुआ। ऋ्वेदकेकालसे दी प्रचलित 
वैदिक कर्मकाण्डं का दार्शनिक-विवेचन करते हए वेदों की प्रामाणिकता, कर्म से प्राप्त 
होने वाके ध्म, विभिन्न वैदिक कर्मो का अंगङ्गिभाव इत्यादि अनेक विपर्यो का प्रतिपादन 
मीमांसा में होने खगा । वेदाङ्गो के रूपमे जो कल्पसूत्र ८( श्रौत, गृष्य तथा धर्म॑सूत्र ) च्लिः 
गये, वे मीमांसादद्ंन के साक्षात्‌ आधार है । दूसरी ओर, वेदन्त-द यंन ( उत्तर मीमांसा ) 
का आधार वैदिक ज्ञानकाण्ड है जिसका आरंभ ऋग्वेद के कतिपय सक्तो मे दोकर परिणति 
उपनिषदों मे हई है ।3 देतिहासिक तथा ताकिक दोनों दृियों से वेदों का अन्तिम द्यंन 
उपनिषदों मे निहित होने के कारण इन्दं वेदान्त कहा गया है । 
दोनों दश्नों की समानतंत्रता के विषयमे यदी कहना पयांप्तहोगा किं दोनोंको 
मीमांसा कदा गया है-एक को पूर्व, दूसरे को उत्तर । तात्पयं यह दै कि दोनों मिल्कर 
ही पूणं दशन बनते है । यदि इनका पृथक्‌ हण किया जाय तो मीमांसा मे जैसे वियुद्ध 
दादयनिक विषयों का अभाव, केसेद्ी वेदान्त म आचार या कमं-विपयक विवेचन का 
अभाव है । इसटिए इनमें परस्पर सापेक्षभाव ह । 
प्रमाण-विषय को छोड़कर मीमांसा मे कोई गंभीर दाशंनिक विवेचन नदी भिलता-- 
प्रमाणो की संख्या के विषयमे भी दोनों मीमांसाओंके दृष्टिकोण पकदहीषै। मीमांसा 
मात्मा, अपूवं इत्यादि दानिक विषयों का प्रवेद टीकाकारो ने युख्य विषय (धमं)की 
व्याख्या के किटि दौ करिया है, क्योकि यदि आत्मा नहीं दो तो धमं किसे दोगा १ अपूर्वं नदीं 
रहेगा तो कमं ओर धम्मं की कौन जोड्गा 2 किन्तु आत्मा की विस्तृत व्याख्या जानने के 
जिए कुमारिक जसे आचाय भी वेदान्त के अध्ययन का पराम देते है ।४ दूसरो ओर. 





१. यन्न्यायकणिका-तत्वसमीक्षा-तत्वविन्दुभिः 1 
यन्न्यायक्चाख्ययोगानां वेदान्तानां निबन्धनैः ॥ 
२. डा० गंगानाथ सा-- एप 41012158 10 1८5 §0पः८९८, २. 2. 
३. ० ख० ( १।१।२) साकरभव्य-तेदान्तवाक्यकुञुमय्थनाथंत्वात्युत्राणाम्‌ \. 
४. इरोकवातिक, आत्मवाद का अन्तिम इलोक- 
इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यक्रदत्र युक्त्या । 
दृढत्वमेतद्धिषयप्रबोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥ ` 


( ५ )} 


बेदान्तियों की ओर से आचार.पक्षके क्ञानके छि मीमांसा के अध्ययन की अनुमति दी 
जाती ह--व्यवहरे भाद्धनयः । 
वेदान्त का मुख्य प्रतिपाद्य विपय दै-त्रह्म जिसका आधार दै वेद या शाख ( शाख्लयो- 
-नित्वात्‌- बण सू० १।१।३२)। वेदकी प्रामाणिकता तथ उनके व्यो के अ्थज्ञान 
-के लिए कृतिपय व्याख्या पद्धतियों का ज्ञान दए विना च्चा के आधार पर की गयी ब्रह्म 
जि्चासा अपूर्णं ही नदी, असमव होगी । इसलिए वेदान्त इन विपयों के टि मीमांसा- 
दर््न पर आश्चित दोतादह। इसी आधार पर वेदान्त का विद्या भवन आचरित दहै) पूवं 
मीमांसा इन विषयों का विवेचन करके वेदान्त म आत्मतक्छ के निरूपण के लिए मानं 
प्रशास्त करती है! दोनों दर्छानोंका लक्ष्य मोक्ष प्राप् करनादी हई! इस विषयमे नी 
कुमारि तथा चंकराचायं के सिद्धान्तो म विश्लेष मेद नहीं मिलेगा ।\ 
दं कराचायं ने अपने ब्रह्मन्न माष्य ( ३।३।५३ ) मीमां सादन की पूवंवतिता का 
निर्दे कियादहै। इस सूत्र से आरम्भ दोन वाके अधिकरण दारीरसे भिन्न आत्माकी 
स्थिति वतटायी गद्‌ है। इसमे दचांकराचायं कते है कि मीमांसासूत्र (१।१।५) कै 
भाष्यमे दावरस्वामीने ्लेददी कर्मो का फल-भोग करने के लिए आत्मा की सत्ताका 
विवेचन किया है, किन्तु यत्नकार जेभिनि इस विपयमे कुच नीं कहते ह । दूसरी ओर 
सूत्रकार बादरायण प्रस्तुत सूत्र ( ३।३।५३ ) मँ ही उस विषय का निर्देश करते ह जिससे 
स्पष्ट हं कि दावरस्वामी ने प्रस्तुत सूत्र से दी आत्मविपयक विचार टिया है। शंकर अगे 
कते दै किं आत्मा की सत्ता का सम्बन्ध पूरे शाख से है ( अर्थात्‌ पूर्वं तथा उत्तर दोनों 
-मीमांसाओं मे अत्मज्ञान आवदयक है ) 1 यर्दा पूवंमीमांसा को ‹शाखप्रमुखः ( शाल्न का 
आरंभ) तथा प्रथमतंत्र कहा गया दै! दोनों मीमांस्ाओं को भिटाकर “छरत्स्नद्ास्नः 
.( संपूर्णं शंख ) कदा गया है । 
इस संदभमे च्ञातन्यटहैकि इंकराचा्यं प्रथमसूत्र की व्याख्या “अथः छब्द का 
अथं “मीमांसा-दद्यंन के अध्ययन या धम॑श्चान के अनन्तरः भ्छेद्ीन मानें किन्तु रामा- 
जुज ने यदी अथं स्वीकार किया ह । डा० गंगनाथञ्ञाने दोनों दर्शनों की समानतन्त्रता 
कै पक्षमे निम्नलिखित तथ्य दिखयि है-( १) दोनों दानां का मुख्य उदेदय वौडों 
तथा अवंदिक दानो से वेदिकनधमं की रक्षा करनादहीथा। (२) कुमारि आत्म! को 
-वेदान्तियों के समान नित्य, शचरीरेन्द्रियवुद्धि से भिन्न तथा सर्व॑ग्यापक मानते है । यह 
युद्ध चंतन्यरूप है । ( ३ ) कुमारि वेदान्तियोँ के मोक्ष को भी न्यूनाधिक रूपम 
स्वीकार करते -- आत्मज्ञान से ब्रह्मटीनताके रूपमे परमपुरुषार्थ की प्राचि दोती दै 13 
( ४ ) कुमारि इलोकवातिक के आत्मवाद नामक प्रकरण के अंतमे आत्माके विषयमे 
सदौ ज्ञान के किए वेदान्त के अध्ययन का परामद्ं देते है । (५ ) दचंकराचा्यं भी बह्यसत्र 
(४।१।८) के भाष्य मं कहते हैँ किं सम्यक्‌ ज्ञान के उदय के पूवं भ कयि गये समस्त 
विदित कर्म, चाहे पूर्वजन्म मे अनुष्ठित हुए दँ चाद श्स जन्म मे, ज्ञान की प्रापि म आने- 


वारी सभी वाधाओंको नष्ट करते! इसङ्एि ब्रह्यक्ञानके लक्ष्यकी परा्चिर्भये कम॑ 
भी सदायक ह । 


१. डा° गंगानाथ ज्ञा--एप7५2-}1100 7182 ३7 1६5 80८६३, १.3. 
२. उपरिवत्‌, प° ६-७। | 


३. तन्त्रवातिक, ए० २४०-१ 1 इलोकवार्तिक, संबन्धाक्षेपपरिदार, दरोक १०६३-४ । 


(४8) 


सारीरकभाष्य के आरम्भ मे दंकराचायं जो धमंजिज्ासा से ब्रह्मजिक्ासा को पृथक 
रखने का संभव प्रयास करते द वह्‌ केवल वेदान्त-दर्ंन के विदिष्टरूपको स्थापित 
करनेकेल्षएिह्ीदहै, यद नदींकरि वे धर्मजिज्ञासाके विरोधीदहै। इस प्रकार क्म॑काण्ड 
तथा ज्ञानकाण्ड कौ विधियां प्रर आश्रित दोनों दश्शंन एकं दूसरे के पूरकर्द। यदी कारण 
है कि सायणाचायं ने छव्वेदभाष्यभूमिका मे विधिमाग का प्रामाण्य-निरूपण करते 
समय विधियोंकोदो मागन विभक्त किया है-अप्रवृत्तको प्रवृत्त करनेवाली कर्मविधि 
तथा अज्ञात विषय का ज्ञान करानेवाखी क्ञानविधि। दोनों की प्रामाणिकता का प्रदान 
विधिमाग के अन्तगत करना वह सिदध करतादहैकि सायणमभी दोनों के परस्पर पूरक 
होने मे विदवास रखते है । वस्तुतः वेदान्त-दर्शंन ज्ञानसे कितनामी प्रेम दविखाये,. 
धार्मिक आचार-विचार का उल्छंघन या तिरस्कार नहीं कर सकता यहीं दोनों का 
समन्वय होता है । आधुनिक भापामे कदं किं मीमांसा-दडंन व्यावहारिक पक्ष का निरू- 
पण करता है, वेदान्त-दर्खान सेदान्तिक पक्का) दोनोंमें बवहीसंबन्धदहैजो योग तथा 
सांख्यमेदहै। 
मीमांसा-दर्शन का मुख्य प्रतिपा है धमं, जो वेदिक विधिसे (जिसे जैमिनिने 
°चोदना' का है ) लक्षित होता है । धर्म॑श्ानके रिषि वेद को छोढ्कर कोई दूसरा साधन 
या उपाय नहीं मिल सकता । इसलिए वेद के प्रामाण्य का निरूपण भो इस दर्धनर्भै 
बहुत ही सवल युक्तियों से किया गयारै। वेदके वाक्योंकी न्याख्याके क्रममें मीमांसा 
मं अनेक पद्धतियों तथा न्यायों का निर्दड हुआ दहैजो धम॑शास्ो के वाक्यों की व्याख्याः 


म भी काम अतेदहै। 
सीमांसादशंन का संक्षिप्त इतिहास 

मीमांसा-दद्यंन कै विकास का धर्मडास्र के साथ वहत ह्यी वनिष्ठसंवधदटहै। धमार 
की विधियो की व्याख्या मीमांसान्यायों की अपेक्षा रखती है, अतएव सभी धमंयास्री 
मीमांसाके भी विद्वान्‌ रहेरहै। मीमांसा के विकास मे अन्य सभी ददनों के समान विरो- 
धियो के आक्षेपो का भी वद स्थान है । इनं आक्षेपो का उन्तरदेनेके लिए भी इस दर्न 
का विपुल साहित्य लिखा गया । मूल्यं की टीकाओं का विकास वहुधा पूवंपक्षाधित है -- 
इस तध्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

मीमांसा-दशंन का प्रारम्भ जेमिनि के मीमां्ता-सत्न नामक अंथसे मानाजातादै) 

किन्तु जँमिनि ने ही अपने सत्रों मँ देसे अनेक मीमांसकों का निर्दा किया है जो सम्भवतः 
जेमिनि के समान ही वैदिक विधियो कै व्याख्याता रहे होंगे । इनके नाम इस प्रकार है- 

( 9 ) वाद्रायण- इनका नामोल्लेख जेमिनि ने पांच स्थानों पर किया है । तर्कपाद 
के पचम सूत्र मे शब्दार्थसंवन्ध की नित्यता-विंपयक इनके मतकी चचांकौ गई दरै। 
पुनः मी० सू० ५।२।१९;६। १1८; १२०८ ४४ तथा ११।१। ६५४ मी इनका 
मत निदिष्टहै। इन स्थानों मे जेमिनि बहुत श्रद्धापूर्वकं वादरायण का उ्ङेख करते हैः 
तथा उनसे सहमत भी हँ । वादरायण ब्रह्मसूत्र के रचयिता के रूपमे पर्याप्त प्रसिद्ध ई 
किन्तु जमिनि के उक्त निदेशं मे इनके मीमांसके होने में हमे तनिक भी संदेह नहीं रह 
जाता । क्या दोनों बादरायण एक दही येश्यावे भिन्नये? यदिः हम मीमांसा ओर वेदान्तः 
के सामंजस्य अथवा तारतम्यमें विश्वास रखें तो. दोनों की अभिन्नता समस्या नहींदोः 


(स 


सकती । वस्तुतः दोनों सिद्धान्त अपने मूल-रूपम एक दी वस्तुकेदो विभिन्न पर्षोके 
निर्देशक दै, वेदकी व्याख्या दोनोंका लक्ष्यहै। पूरवंमीमांसा जरां कमं.विधियोंका 
विवेचन करती है, उत्तरभीमांसामे ज्ञार्नव्रिधिवों की व्याख्या या समन्िति ददद 
बरह्मजिज्ञासा के लिए दंकराचायं मोमांसाज्ञान का आतन्तयं भले दीन मने किन्तु रामा- 
नुजादवि ने इसकी पुष्टिकी दहै तथा यदो ब्रह्मसूत्र का स्वारस्यदहै। माव यहदहकरिं पूव 
मीमांसा मे प्रतिपादित वेदिकं विधियों के सम्यक्‌ अध्ययन के अनन्तर ही उत्तरमीमांसा 
का अध्ययन प्रवृत्त द्ोता है। अतः बादरायण के मीमांसा तथा वेदान्ती दोनों दोनेमे 
कोर विवाद नही 1 एक ही व्यक्ति परस्पर विरोधी सिद्धान्तो वले शास््नांके मी टेखक 
रहे है ओरये दोनों दर्घनतो एक दृसरेकेपूरकदीर्ह। 

(२) बाद्रि-जमिनि ने इनका निर्दंश मी सृ०३।१।३;६।१।२७;८। 
३२।६ तथा ९।२।३३ मे किया है) भावनाविवेक ( खण्ड १, ०४१ ) मे मंडनमिश्रनेभी 
बादरि का एक सिद्धान्त दिया हैकरिं शेषता केवल तीनद्ी पदार्थोमे रहती दै--द्रव्य 
युण तथा संस्कार म; अन्य किसी मे यह नदीं रहती । बह्यसूत्र ( १।२।३०; ३।१।११; 
४।३।७तथा४।४। १०) मे भी बादरि के कतिपय विचारो का उल्केख हुआ है । पुनः 
कात्यायन-श्रोतसूत्र (४।९६ ) मे भी बादरि की चचांदहै। बादरायणके समानयेभी 
मीमांसक तथा वेदान्ती रहे दोगे-क्योँकिं इस तथ्य का विरोधी कोई प्रमाण नहीं 1 डा 
टी ° आर ० चिन्तामणि ने बादरि को वदर का पुत्र तथा बादरायण का पूरवंज माना दहे 19 

(३ >) अन्य मीमांसक--उक्त दोनों के अतिरिक्त जमिनि ने एेतिद्ायन ( ३।२। 
४३, २1 ४।२४ तथा ६।१।६), काष्णाजिनि (४। ३1१७, ६1७३६ मे जेमिनि 
दारा विरोध-प्रदश्च॑न; ब्रह्मसूत्र ३।१।९; कात्यायन श्रौ ° सू० १1१४४ ), राबुकायन 
(६।७।३८ ), काञुकायन (११1 १।५७ तथा ११।१।६२ ), आत्रेय (४।३) 
१८, ६1 १1 २६ तथा ५1 २। १८६ बौधायन गृष्यसूत्र ३1९1६ म पदकारके रूपमे 
निर्दिष्ट; वौधा० श्रो० सू २९१२१; ब्रह्मसूत्र ३ । ४) ४४; महामारत १३ । १३७1 ३ 
इत्यादि ) तथा जारेखन (६ 1 ५1१७) का निर्दे कियादहै।२ 

( ४ >) जेमिनि का मीमांसासूत्र-उपयुंक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जैमिनि के 
आविर्भाव के पूवं ही वंदिक विधिथोंकी व्याख्याका संघटित प्रयास आरंभद्ो चुका था 
तथा मीमांस्तादर्घंन की आधारशिला प्रतिष्ठित हो चुकीथी1 मीभांसाके पिले लेखकों 
ने भी जैमिनि को प्रथम मीमांसक नदीं माना है। पा्थंसारथिभमिश्र ( न्यायरत्नाकर, 
पृ० ८) कहते ह किं ब्रह्मा, प्रजापति, इन्दु, आदित्य, वसिष्ठ, पराशर, कृष्णद्वैपायन तथा 
जैमिनि अनुक्रम से मीमांसा के आचाय बने । इसी प्रकार दूसरों ने मी मीमांसा की देवी 
परंपरा का पोषण किया है । भागवतपुराण ८ १२ 1६ । ५५ ) के अनुसार व्यास ने जेमिनि 
को सामवेदसंहिता पड्ाई ओर जैमिनिने इत्ते खमन्तु को पटाया । पंचतंत्र (२१.३६ ) 
म कहा गया है किं जेमिनि की मृत्यु हाथी के ङुचल्ने से हई थी 1 

जमिनि के समय के विषयमे प्रो० जेकोवीका मतदहैकि वे दूसरी शताब्दी ई० से 
पटले नदी रदे होगे क्योकि वे बादरायण के समकालीन ये जिन्होने २ री खतान्दी में 


१. डा० उमेड मिश्र, मीमांसकुञुमांजलि, पृ० ८ । 
२. पतंजलि ने काराकृत्स्न तथा आपिश्यङि को मी मीमांसक माना रै- 
काशक्ृत्स्नौ मीमांसा ( महाभाष्य ४। १1 ३ ), आपिशली मीमांसा (८४।३।२ ), 


( ८ |) 


वतमान वौड विद्वान्‌ नागाज्ुन के शन्यवाद्‌ से अपना परिचय द्विखाया है ।१ ए० वी° 
कीथकाकथनदहैकि वे दूसरी शती ६० वे वाद के नदीं है किन्तु उससे बहुत पहठेके मी 
नदीं दो सक्ते 1२ जंकोवी का मत इस मान्यता पर आधित है कि नागार्जुन दी प्रथम शन्य- 
वाद्री थे । वास्तव मे यह मान्यता दी गलत है । नागार्जुन श्युन्यवाद्‌ के महान्‌ व्याख्याता 
थे किन्तु उनके पठे मी शून्य तथा विज्ञान की चचां दोन लगो थी, कुछ उपनिषदों, अश्व- 
मोप की कृतियों तथा प्राचीन पाल्विाङ्मय मं मी इनकी चर्चां है।3 नागाज्ुन नै पहले 
से वर्तमान तथ्यों को दही अपनी कारिकाओं मे अभिवद्ध किया है। अतः उक्तं विचार 


असंगत है । 

मीनांसा-दन्न के प्रथम व्याख्याकार उपवपं हैँ जो पतंजलिसे पूर्वं के माने गये । 
पतंजलि छंगवंशीय राजा पुष्यमित्र कै समकालीन ( १५० ६० पू० ) हैँ । अतः जंमिनि 
२०० ई० पृण्केवादके तो दो दी नदीं सकते । यद्‌ इनके समय की उत्तर सीमा द। 
रामास्वामी अय्यर ने इन्दे ४०० ई० पृण्मेरखादहै।४ 

मीमांसा म १२ अध्यायर्द ओर प्रत्येक अध्याये विन्नोप प्रकार के विषय 
( लक्षण ) का विवेचन होने के कारण इसे द्वादशलक्षणी मी कहते दै । अध्यायो की 
विषयवस्तु इस प्रकार है--१. धमं का प्रमाण, २. कर्मो के मेद, ३. रोपत्व, ४. कर्मा 
म्रयोज्य-प्रयोजक-भाव, ५. क्रम, ६. अधिकार, ७. सामान्यातिददेरा, ८. विद्योपातिदेश्च, 
९. ऊह, १०. वाध तथा अभ्युच्चय, ११. सामान्य, तन्त्र ( केन्द्रीकरण ), १२. असामान्य, 
आवाप ८ विकेन्द्रीकरण ) । इस प्रक्रार सामान्यतः धमं-विषयक जिज्ञासा, मनुष्य का कर््त॑न्य 
तथा इसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संवद्ध विवरणों का मीमांसासूत्र मे विवेचन है । इस यन्थ 

तृतीय, षष्ठ तथा दद्याम अध्यायो में प्रत्येक मेँ छह पाद है, दोष अध्यायो मे ४ पादै । 
कई सूत्रों की वहुधा आवृत्ति भ इड द॑ यथा-*रिङ्गददयनाच्चः सूत्र ३० वार आयादहै 
किन्तु प्रत्येक वार प्रकरण-मेद से अ्थंमेद ह॑ । मीमांसा कं विषयों को लौकिक दृष्टान्त देकर 


समन्लाया गया है । 
लोगों का भिश्वास है कि मीमांसा-यत्र मे चार अतिरिक्त अध्याय दै जिन्दं संकर्ष 
काण्ड कदा जाता दै । इसका प्रकाद्रन काद्यी से १८९४ ६० में हआ था जिसमे जंमिनिसूल्र 
मे १३-१६ अध्याय प्रकाित हुए । इसमे भास्करभद्ध-रचत भाद्रचन्िका नामक व्याख्या 
भी है जो अपेक्षाकत अर्वाचीन दै। उसकी एक अन्य टीका देवस्वामी द्वारा ज्खिी गद्थी 
जो अमी तक अप्रकाित दै। दोनों दीकाओं के तुटनात्मक अध्ययनसे दी संकप-काण्ड 
की प्रामाणिकता निरूपित हदो सकती है। वंसते संक्षप-काण्ड का उल्टेख रामानुज के 
श्रीभाष्य (८३।३) मे भी हृआदह। शवरस्वामीने भी मीमांसायत्र १०।४। ३२ तथा 
२२।२।११ मँ 'संकर्थं वक्ष्यते ८ वक्ष्यति )› कहकर उसका निर्दड किया दै-इसम प्रथम 
निदा उपलब्धि संकप-काण्ड के मुद्रित संस्करण होती है। संकर्प-काण्ड के सम्पादक 
१..14८011--12०४८ ° [7141287 211110500111621 §%51€008, .]0प721 
0{ 4 पला€बा 07161६21 §0०८ ८८४, «०५1. + > 
२. ^. 23. < €1-- < 21712- 11111252. 


३. पं० गोपीनाथ कविराज-रत्नप्रभा-हिन्दी अनुवाद की भूमिका ० ३। 
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ने इसे वेद का उपासना-काण्ड माना दै जिसकी पुष्टिम रामानुज का विचार भी द्विया 
गया है। डा० गंगानाथन्चाने प्रमाणित कियादहै कि रामानुज द्वारा निर्दिष्ट “उपासना. 
काण्डः इस संकप-काण्ड से भिन्न रहा दोगा क्योकि दसम कीं मी उपासना का संकेत 
नहीं भिल्ता ।9 
जंमिनि ने संभवतः तीन अन्य मन्थ भी टि ये--दछन्दोग्यानुवाद ( तन्त्रवातिक 
२।३।२ म चर्चित ) श्रौतसूत्र तथा गृद्यसृत्र 1२ 
(< ) दृत्तिकार ( उपवे, बोधायन तथा भददास )-जंमिनिके पश्चत्‌ ओर 
दावर्‌ के पूवं का कोई न्थ उपर्व्ध नींद किन्तु कुच वृ्तिकारोंके नाम भिल्तेरै 
जिन्दोने सत्रां पर अपनी ब्रृत्तियां चख थीं । दावरस्वामी ने अव्यन्त आदर कै साथ वृत्ति 
कार उपव का नाम लिया दहै। तर्कौपाद के पंचम सत्रे वृत्ति्मन्थका जो उल्टेख दावर ने 
किया है वह उपवपं की वृत्ति का दी निर्देशक माना जाता है। दावर के समान यंकराचायं 
ने भी उपवपं को "भगवान्‌" के श्रद्धेय शव्दरसे विभूपितकियादहै। एक्‌ अन्य वृत्तिकार 
बोधायन दए है जिनकी वृत्तिपर, कहा जाता है, रामानुज न अपने श्रीभाष्य को अवलम्बित 
किया । कुप्पूस्वामी ने बोधायन तथा उपवपं को समान व्यक्ति सिदध किया दहै किन्तु 
प्रपच्रहदय' मे उन दोनों के पृथक्‌ निदंद्च से इनका पार्थंक्य स्पष्ट दहै। इन दोनों को ईसा 
पूर्व माना जात। है । | 
एक अन्य वृत्तिकार भवदास कै मत का उक्छेख कुमारिलभदट्र्‌ ने इलोकवार्तिक 
(१।६६) मे क्ियादहै। प्रपन्रहदयके निर्देशानुसारये श्वर के पूव॑वती ये।3 पार्थ 
सारथिमिन्न ने इलोकवात्तिक ८ १।३३ ) की व्याख्या ( न्यायरत्नाकर ) भ इनका नाम जिया 
है। भवदासके मतम धमम॑जिज्ञासा-ख मे 'अथ' तथा "अतः" दोनों चाब्दं को एक साथ 
रखना चाहिए जिससे आनन्तयं का अधं हो सके। पुनः चतुथं सूत्र की व्याख्या करते 
दए कुमारिल ने भवदास के मत का उल्लेख कियादहै कि वे इसमे योग-विभाग करते रै- 
(1 ) सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ । (3) ) अनिमित्तं वि्यमानो- 
पलम्भनत्वात्‌ 1 चवर, कुमारिल तथा उनके अनुयायी इस मत का खण्डन करते है । 

(६ >) शवरस्वामी- मीमांसायां पर॒ सववंप्रथम पूणं व्याख्या जो संप्रति उपलब्ध 
दै वह दावर की है। दुभग्यवदा इनके स्थान, समय तथा व्यक्तिगत जीवनके विषयमे 
निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है । इनके भाष्य कै ङु संकेता के आधार पर डा 
गंगानाथ सज्ञा इन्दे कदमीर या तक्षदिला का निवासी मानते है ( अेजी अनुबाद की 
भूमिका, प० १) किन्तु दावर द्वारा किये गये कतिपय लोकिक उदादरणों से डा० उमेदया 
मिश्र सिद्ध करते हैँ किं ये मिथिला कौ प्रथाओं ओर रीतियोँ से परिचित ये ८ द्र्टव्य-- 
मीमांसाकुखमाज्जलि, प्र° १७-२० ) । पसा कदा जाता है कि इनका मूर नाम आदित्यदेव 
था जिसे उन्दने जनों के भयसे इावरके रूपमे बदल कर स्वयं वनवासीका वेश मी 
रख लिया था । 

इनके भाष्य म कात्यायन, वार्तिककार ( १०1 ८1४), मनु ( १।१।२ ), पाणिनि, 
पिङ्गल, स्फोटवादी वैयाकरण (१।१1५) आदि निर्दिष्ट है । किन्तु इनसे इनके काठ- 
१. डा० गंगानाथ ञ्चा, पूर्वोक्त यन्थ, प° १२ 
२. ¢. 8. &610--& 202 }4117121082, [. 4-5. 
३. डा० उमेश भिश्नर-मौमांसाकरुखमांजकि, पएृ० १६ । 
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निर्धारण म कोई विशेष सदायता नी मिलती । इनके विषय म अनुश्रुति से एक इोकः 
्रिद्ध है ।* जिसमे इनकी चार पत्नियों से छद पुत्रों के जन्म का उल्टेख है-त्राक्मणपत्नी 
से वराहमिदिर, क्षत्रियपत्नी से भर्हृहरि तथा विक्रम, वैदयपत्नी से हरिचन्द्र ( वैय ) तथाः 
रंक, श द्रपत्नी से अमर्‌ । डा० गंगानाथ च्चा वराहमिहिर की निर्धारित तिथि (४०० ई० ) 
के आधार पर्‌ इनका समय दसटिए चौथी शताब्दी ६० मे रहते है । किन्तु यह आनु- 
मानिक हीर, क्योकि इस प्रकारके रोकं की प्रामाणिकता प्रायः संदिग्ध होती रै । 
संभवतः ये कु पूर्वं ही ( २०० ई० मँ ) वतंमान रहे होगे 12 
्ावरभाष्य की ररौ वहुतदही सरल तथा चास्रोपयोगी है। इसमे इावर ने स्थान- 
स्थान पर लौकिक व्यवहारो की चर्चाकी है जिनसे वेँद्विक विधियो मे भो लोकन्यवहार 
की उपयोगिता सिदध होती ह॑ । यावर के अपने शब्दों से सिद्ध दोता द करि उन्होने मीमांसा 
के संक्पं-काण्ड प्र भी भाष्य छ्खिा था किन्तु संप्रति यदह अनुपर्न्ध है। 

संपूण शाबरभाष्य के तोन संस्करण प्रकाित हुए है-( १) कलकत्ता के एशियारिकः 

सोस्ादटी से, (२) काद्ची के वियाविलास प्रस्त से तथा ( ३ ) जानन्दाश्चम संस्कृत सीरीज, 
पूना से 1 डा० गंगानाथ क्या का अंजी अनुवाद तीन खंडों मे वड़ौदा ( गायकवाड संस्कृतः 
सीरिज) से प्रकाशित । केवल तर्कपाद का एक सुसंपाद्वित संस्करण मद्रास तथा 
चौखभ्वा (काशी) से भौ निकला है । इसमे बृहती तथा ऋजुविमला भी ह । 

(७) भर्व्र॑मित्र-कुमारिलने इनके मत का उल्लेख करके खण्डन भी किया है) 
 पार्थसारथिमिश्र ने कदा है कि भवृमित्र ने अनेक उपसिद्धान्त प्रविष्ट कराकर मीमांसा-दर्ंन ` 
को नास्तिक-दरन वना दिया था । जसे उन्दने कदा था कि नित्य तथा निषिद्ध कर्मके 
अनुष्ठान से कोई फर नदीं मिलता । यह अपसिद्धान्त है कुमारिटि ने श्लोकवातिकः 
( प° ७६३ ) मे तथा जयन्त ने न्यायमंजरी ( प० २२६ ) मे भतुमित्र का खण्डनकियादै 
कि कुच पश्डितम्मन्य ( जैसे भतृभित्र ) श्रौत्रके संस्कारको ही श्रोतेन्द्रय समञ्यने की 
भूल करते द । यामुनाचार्य के सिद्धित्रय (पर०&) तथा मुकुलमदट््‌ कौ अभिधावृत्ति 
मातृका ( प° १७) म भी इनकी चचां है । अतः इनका समय कुमारिलसे पूवं सिद्ध 


होता है। 
(८) ऊुमारिखुभट--डनका दूसरा नाम तूतात भद्र है जिससे इनके मत को तीता- 


तित-मत भी कदा गयादहै। ये मीमांसा के बहुत वड विद्वान्‌ थे। अपने कारम व्यापक 
प्रतार पये हुए बौद के तिडधान्तों का सवल खंडन इरन्दोने अपने यथोम करियाथा। 

दांकरदिग्विजय ( सगं ७) मे तथा त्िव्वती परन्पराओं में कुमारि का बौद्ध दानिक धमं. 
कीतिं से दाख्ञाथं दोन की अनेक कथा अंकित रै । बौद्ध वेषमे कुमारिलने नाटन्दामें 

वौद्ध-यन्थों का अध्ययन करके वाद अपनी युक्तियों से अपने युरुको ही परास्त किया 
था जिसके प्रायश्चित-स्वरूप ग्रयागमें तुषाग्नि मे जलकर्‌ ग्रत्युका वरण कियाथा। उसी 
अवस्था में छंकराचार्य ने उनके ददन करिये थे। कुमारि ने तन्त्रवल से भी अनेक बौद्धः 


क ८ 
१. ब्राह्मण्याममवद्वराहमिदहिरो ज्योतिविदामय्मणी 
राजा भव्ृदरिश्च भिक्रमनृपः क्षत्रात्मजायामभूत्‌ । 
बेद्यायां दरिचन्द्र्यतिल्को जातश्च शङ्कुः कृती 
दय द्रायाममरः षडेव शवरस्वामिद्िजस्यात्मजाः ॥ 
२. 15६८. ०17 21111.-- 25८) 210 ५४९51, ४01. 1, 2. 258. 


.( -११.) 


विद्वानों का विध्वंस किया धथा-पेसो जनश्रुतिभी प्राप्तदोतीदै। जोकुचछमीद्ो, सभी 
आस्तिक दा्ंनिकों मे कुमारि वौद्ध-यरंथों के सर्वाधिक विद्यान्‌ ये-देसा अनेक अथस 
प्रतीत दता द । इस विपय पर शोध की अपिक्षा रै । 

कुमारिल मूलतः उत्तरी विददार के निवासी थे; किन्तु भारत कौ न्याप्रक यात्रा उन्दने 
की थी । उस्र समय दक्षिणी विदार बौदध-धमंका गढ़ था तथा उत्तरी विहार में आस्तिक- 
दरंन पल्टव्रित-पुत्पित हो रदैथे। यदह सातवों शताब्दी का कारु था। धमकी 
( ६३५ ६० ) से शसखराथं होने के कारण कुमारिल सातवीं दतान्दी के सिद्ध होते द । 
भवभूति जो कन्नौज के यद्योव्मां ( ७३० ई० ) के सभापण्डित ये, अपने को कुमारिख 
का शिष्य वतलाते टै । वाक्यपदीय का उल्केख भी कुमारि मे मिक्ता है । एस° दुप्पु- 
स्वामी चासो कै अनुसार कुमारि का समय ६००-६६० ई० है, तथा डा० गंगःनाथ ज्ञा 
इन्द प्रभाकर ( ६००-६५०.₹० ) का कनीय समकालिक मानतेर्है ।२ 

इन्दोने रावरभाप्य के विभिन्न अंशो पर विभिन्न शेय्ियों म तीन व्याख्यापुं रिखी 
थी १, इखोकवार्तिक ( प्रथम अध्याय-प्रथम पाद पर ), २. तंत्रवार्तिक ( १।३ से अध्यायः 
३ तक ) तथा ३. दुपूटीका ( ४-१२ अध्यार्यो प्र ) । 

श्टोकवा्तिक शावरभाष्य के ५+थम पाद्‌ ( तर्कीपाद ) पर इरोक्वद्ध न्याख्या है । बौड- 
सिद्धान्तो का खण्डन प्रत्येक दाद्ंनिक विषय के विवेचन के क्रमे किया गया दै 1 श्टोक- 
वार्तिक मे कुमारि के कतिपय दाशंनिक सिद्धान्त विद्ोप मदच्वपूर्णं ईैः--( क ) मोद्घ 
अभावात्मक ( बन्ध के कारण के अभाव से उत्पन्न ) है! कृतपूर्वं कर्मा का फलानुभव करने 
के अनन्तर उन कर्मौका शक्तिनाश् दो जनेसे मोक्ष दता दै! अभावात्मक दोन के 
कारण दी यह नित्य है! इसलिए किसी कमं से यदह उत्पन्न नदीं दो सकता-ज्ञानजन्य 
मोक्ष नदीं हो सकता ।४ मोक्ष प्रा्ति कै लिए काम्य कर्मी का त्याग शन्तु नित्य-नेभित्तिक 
कर्मी का उपादान कृतपूवं पापकर्म के प्रायश्चित के लिए अपेक्षित दहै! (ख) आत्मा 
स्व-प्रकाश दै ( आत्मवाद १४२ ) । (ग) काल एक, वियु तथा नित्यदहै। (ष) ख््यु 
के समय से लेकर पूवंजन्मपयंन्त रहने वाखा तथा कथित आतिवाहिक इारीर ( सक्षम 
दारीर ) कल्पना भाव्र दै ^ 

तन्त्रवा्तिक में मुख्यतः गद्-दोखी मे न्याख्या की गई है जिसमे कुमारि अन्य दद्यन- 
सम्प्रदायो के विषय मे अपना पांडित्य दिखते ै। इसमे वे मीमांसा-दद्यनके विषयमे 
कदते दै कि यह वेदों तथा लौकिक अनुभव पर एवं इन पर आधित प्रत्यक्ष तथा अनुमान 
पर अवलंवित है । उन्होने इसने धमंशासर के अतिक्रमण का निर्द॑श् कियारै जेसेमथुग 
तथा अदिच्छत्र की ब्राह्मणियों का मयपान करना, उत्तर के लोगों का पत्नी, वच्चो तथा 
मित्रो के साथ एक दी थाली मे खाना इत्यादि वेदं के समान दी आकाश, काल, दिक्‌ > 
आत्मा तथा परमाणु को इन्दाने नित्य माना है ( ¶० २३६ ) । द्रविड़ भाषाओं से अपनः 





१. महा० डा० कुप्पुस्वामी-ब्रह्मसिद्धि कौ भूमिका । 
२. डा० गंगानाथ स्ा-पूर्वोक्त न्थ, एू० १७-८ 1 
३. मीमांसाकुखमांजकि, १० २४-५। 

४. इलोकवार्तिक, ए० &७०-७२१ 1 

५. उपरिवत्‌, पर ० ७०४ 


( १२ ) 


परिचय इन्होंने इतना दिखाया है फि छु लोगों ने न्द द्रविड कट दिया है । शवर 
2 भ्रयुक्त "आन्ध्र शाब्दं के स्थान प्र्‌ द्रविड क प्रयोग का परामदेयेदेतेरह। 

शब्द कौ अभिव्यक्ति पर कुमारि का शवर से मतभेद है ( दोकवार्तिक, प० ७८६ ) 
तथा तंत्रवात्िकामे वे आक्षेप कातेदैफि दावरने दृद स्घोंकी व्याख्या छोडदीदह 
( १० ९१५-१६ )। 

डप -रीकरा शावर्‌-भाष्य की अत्यन्त संक्षिप्त व्याख्या है जिससे इसे डुमारिल को अपने 
स्वतंत्र विचार प्रकट करने का अवकाश्च नदीं मिटा है । दोनों वातिक-यंथों मं कुमारिल 
कौ मौल्किता दशनीय है। कई किन स्थलों की व्याख्या मे उन्दने नवीन मागं का 
उद्ूबाटन किया है । [ प्रकाश्न--रलोकवातिक-( क ) पार्थसारथिमिश्र की न्यायरत्ना- 
कर-टीका वे साथ चौखम्बा संरकृत सीरीज, बनारस ( संपूण) (ख) खचरित भिन्न 
क काशिक्ञा-रीकाके साथ, त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज (अपूर्णं )। (ग) भद्ध उम्बेक की 
तत्पयंरीका के सथ, मद्रास विद्व वि० ( अपूर्णं ) । तंत्रवातिक--वनारस संस्कृत सीरिज 
तथा आनन्दाश्रम संस्कृत अन्थमाला (पूना) से। दोनों वा्तिकों का अंजी अनुवाद, 
डा० गंगानाथ ज्ञा कृत ( विच्ल्योथिका इंडिका से) इष्टोका-वनारस तथा पूनाकी 
उक्त यंथमालाओं में । ] 

इलोकवातिक पर उक्त तीन टीकाएं उपलब्ध दहै । तंत्रवा्तिक पर निम्नलिखित ९ 

टीकाओं की सचना डा० उमेश्च भिश्र ने दी है-(१) सोमेदवरभट्र्‌ कृत न्यायसुधा 
( राणक, सर्वोपहारिणी ) चौखम्बा से प्रकारित । (२) कमलाकरमद्ध ८ रामक्रष्णभट्ध के 
पुत्र ) कृत मावाथं । ( ३ ) गोपालभट्र कृत मिताक्षरा, ( ४ ) परितोष मिश्च कृत॒ अनिता, 
( ५ ) अन्नंभट कृत खवोधिनी ( & ) गंगाधर मिश्र कृत न्यायपारायण (७ ) पार्थसारथि- 
मिश्र कृत टीका (१) (८) मंडनमिश्च ङ्त टीका (१) (९ ) भवदेवमिश्न कृत टीका । 
पा्थंसारथि ने इष्टका पर एक विस्तरत व्याख्या लिखी जो सरस्वतीभवन ( बनारस) से 
अंशतः प्रकाशित है । 

कुमारिलभट्र की प्रसिद्धि मीमांसदर्दन के एक संप्रदाय की स्थापना के छिए अत्य 
धिक है। 

(€ ) प्रभाकर भिश्र-कुमारिर के समान प्रभाकर भी एक संप्रदाय विदोपके 
प्रवतंक के रूप में प्रसिद्ध ह । इनका मत गुरुमत के नामसे भी विख्यात दै। इस नाम- 
करण तथा कुमारिल से इनके संवन्ध के विषय म अनेक कथँ प्रचलित रही । इन्दोने 
दचावरभाष्य पर श्रहतीः नामक ' व्याख्या च्खिीदहै जो वास्तवमे टीका दै-कुमारिल के 
समान शवर का खण्डन इसमे नहीं दै। कुमारि यत्र-तत्र प्रभाकर के मत का खण्डन 
करते प्रतीत होते है, उनकी दीटी भी प्रभाकरसे वाद की लगती है--दस आधार पर 
गंगानाथञ्चाने प्रभाकर को पूवंवतीं मानादहै। डाण्ज्ञाका मत कीथ तथा पश्चुपतिनाथ 

शाखी को भी मान्य है (= प्रभाकर £००-६५० ई० ), किन्तु मद्रास के कुप्पूस्वामी शाखी 
प्राकर को मी कनीय समवतीं मानकर इनका समय ६१०-६९० ई० रखते दै जवकि 
ऊुमारिर का समय ६६० ई० तक ही है । 

जोभीद्ो, इन दोनों विद्वानों ने मीमांसादर्धन से जंमिनि तथा शवरकेभी नाम 
हटकर, दो विशिष्ट संप्रदायो ( युरुमत तथा भादट्रमत ) का स्थापना की तथा समस्त 
परवतीं विद्वानों ने इन्दी का अनुसरण करिया । जिन टीकाकारो ने जेमिनिसूतरों की साक्षात्‌ 


( १३ ) 


व्याख्या भी की, वैभी इन दोनों म से किसी-न-किसी संप्रद्ायसे सत्रद्ये। मुतरिमिश्र 
ने १५बीं शताब्दी म एक वृतीय मागं चाया किन्तु ये सिदध नदीं दो सके । 

प्रभाकर ने द्यावर-भाप्य पर चृहती या विवरण-टीक्रा के अतिरिक्त एक ख्व्वी-टीका 
भीटिखीथी। शालिकनाथ मिश्रने इन दोनों पर क्रमद्ः ऋजुविमलका तथा दीपशिखा 
नामक टीकार्पँ टिखीं। ब्रहती का ऋजुविमला के साथ तकंपाद्‌ मात्र का प्रकाद्यान मद्रास 
एवं कारी से हुआ ई) कुमारिल का प्रभाकर से कई विपर्यो पर मतसेद टै। 


( १० ) मण्डनमिश्र-भट्-संप्रदाय के मीमांसकं मे मण्डनमिश्र का नाम अग्रगण्य 
ह । शंकरदिग्विजय कै अनुसार शंकराचायं से इनका शाखाथं हुआ था तथा ये पराजित दो 
गयेये। शंकर ने इन्हें अपने मतम दीक्षित करके सुरेदवराचायं नामदे दिया । किन्तु 
मण्डन-सुरेदवर की अभिन्नता पर अनेक विद्वानों को अमी शंका दै! परम्परानुतारये 
माहिष्मती ( विददार के सदर्पां जि मे महिषी ) के निवासी यथे।१ इन्दं कुमारिल का दिष्य 
माना गया दह । अत्तः इनका समय ७०० ई० हो सकता ह । ( गंगानाथ स्रा के अनुसार 
६१५-६९५ ई० ) 1 इनकी निम्नांकित कृतियाँ प्रसिद्ध दै--१. विधिविवेक--दसमे 
विधिलिङ्‌ का नवीन अथं किया गया दहै जिसमे मोमांस्राके दोनों मताँकी समीक्नादै। 
दस पर वाचस्पति भिन्न नै न्यायकणिका दीका ज्िखी थी । २. भावनादिवेक्--भावना 
( क्रिया) की समीक्षा से संबद्ध इस यंथ पर उम्बेकने टीका लिखी थौ । उक्तदोनों मरंथ 
प्रकादितर्द। ३. विश्रमविवेक-यद पञ्च ख्यातियों का विवेचन-परक मन्थ दै जो 
मद्रास से प्रकारित है ( कुप्पूस्वामी दारा सम्पादित )। ४. मीमांसानुक्मणिका- 
दत अंधे पृवमीर्मांसा के अधिकरणों का उलोकवद्ध निरूपण हुआदह। गंगानाथद्याने 
स पर भीमां सामण्डन नामक टीका लिखी है ( चौखम्बा से प्रकादित )। (& ) स्फोर- 
सिद्धि-वणैवादियों के आक्षेपो के विरद्ध स्फोटत की सिद्धिः इसमे ह रै। वेदान्त मे 
भी मण्डनमिश्र ने निम्नलिखित अंथ चलि ईै--१, ब्रह्मसिद्धि ( कुप्पूस्वामी दारा 
मद्रास से प्रकाशित ), २. नैष्कम्यं सिद्धि ( वम्बई से प्रकारित, संपादक-प्रो० दिरियण्णा ), 
३. वार्तिक- ब्रददारण्यक तथा तैत्तिरीय उपनिषदों पर शांकरभाष्य की व्याख्या 1 


मण्डनमिश्न की कतिया अत्यन्त जरि दै किन्तु सौीभाग्यवश् सों पर अच्छी रोका 
प्राप्त रै । 


( ११ ) उम्बेक ( ७५० ई० }- कुछ रोगो ने मण्डन कोर या भवभूति कोउ उम्वेक 
माना है किन्तु यद्‌ ज्रामक रै ।४ इर्ोने इलोकवार्तिक पर तात्पयं-टीका ज्खिीदै जो 
मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकादित दहै! इनका दूसरा यथ मण्डन के भावनाविवेक की 
टीका है जो सरस्वतीभवन ( काञ्ची ) से प्रकारित दै! 


१. माहिष्मती की पचान कुछ रोग मध्यप्रदेश मे भी करते ई । 
२. विद्यारण्य, शंकर दिग्विजय ७।११७- 
उम्वेक इत्यभिहितस्य हि तस्य रोकैः, 
उम्बोत बान्धवजनेरभिधीयमानः ॥ 
३. (क) चित्छखी-व्याख्या (प° २६५) मे प्रत्यग्रूप भगवत्‌ का उक्ति--भवभूतिरुम्वेकः \ 
(ख) उम्बेकरचित इ खोकवातिकन्याख्याने ५ये नाम केचिदिह इत्यादि मंगलदलोक 1 
४. मीमांसाकुखर्माजकि, प° २३ । 


( १४ ) 


( १२) सालिकनाथ भिध्र-इन्दोँने प्रभाकर की ब्रहती पर कऋलुविमटा तथा टघ्वौ 
पर दीपरिखा नामक व्याख्यार्थं छ्खिी हैँ । इनकी तीसरी पुस्तक का नाम प्रकरणपंचिका 
है जिसमे प्रथम दोनों पुस्तकों को भी पंचिकादह्ी कदा गयादहै। अतः न्दं परंचिकाकार 
कदा गया है । प्रकरणपंचिका में प्रभाकर-मत के अनेकं सिद्धान्तो का प्रतिपादनदै। इन 
सभी यंथोंकी भाषा वहत सरल ह। प्रकरणपंचिकामे (१० १७८ ) मण्डन कै विधि- 
विवेकं का उद्धरण देने तथा स्वयं वाचस्पतिमिश्र दारा उद्धृत होने से इनका काल ८०० ₹० 


रखा जा सकता ह । 

८ १३ >) वाचस्पतिमिश्र ( प्रथम )-ब्रह्मसत्रश्ांकरमाघ्य की भामती, सांख्यतत्व- 
कौयुदी, तातयंटीका इत्यादि अनेक अथां के समथ प्रणेता षड्दद्यंनीवल्लभ वाचस्पति मिश्र 
ने मीमांसाददश्ंन म मण्डन के विधिविवेक पर सुप्रसिद्धः न्यायकणिका.टीका च्खिी थी। 
दसम उन्दने स्त्कायवाद, अक्सत्कायंवाद, पंचख्याति, तमम्‌ इत्यादि विभिन्न त्रिप पर 
विचार क्रिया ह । मीमांसावरिषयक इनका दूसरा भरंथ तत्त्विन्दु टै जिसमे विभिन्न मतों 

शाब्दबोध का तरिवेचन क्रिया गयादहै। इन्होंने स्वयं भाद्धपक्षका आश्रय लिवादै। 

वाचस्पति सवतंत्रस्वतंत्र रेखक थे । न्यायसूचीनिवंधमे निर्दिष्ट तिथि कै अनुसार इनका 
समय ८४१ ई० है । 

( १४ >) सुचरितसमिश्च-टन्दोने रलोकवार्तिक पर काशिका-टीका लिखी जो पार्थ 
सारथि के न्य।यरत्नाकर से नी की-कददीं अधिक प्रांजट हे । त्रिवेन्द्रम अंथमाछामे यद 
आंरिकर्प से प्रकाशित हुई द । इनका समय १२ वी शताब्दौ ई० है । 

(१६ > पाथंसारथिनिश्र-कुमारिल तथा प्रभाकर के वाद मीमांसदर्यननें टन्दीका 

मत्व है । ये भाद्टमत के समथं व्याख्याता ्ईै। इनका समय १० वीं शताब्दी ई० मे रखा 

जा सकता ह । इनकी छिखी चार पुस्तक अत्यन्त प्रतिड ईद--( क ) न्यायरत्नमारा- 
मोमांसा के महत्वपूर्णं विषयों पर छ्खा गया यह स्वतन्त्र यन्थ है जिसमे अध्ययनबिधि, 
स्वतःप्रामाण्य, विधि-निर्णय, व्यापि, वाक्यां इत्यादि विपयों का रोचक तथा पाण्डित्य 
पूर्णं विवेचन है । रामानुजाचायं ८ १८ वी शताब्दी ) ने इस पर न्यायकरत्न-रीका लिखी । 
( ख ) तन्त्ररत्न-यह कुमःरिल की डप्‌ टीक्राकी व्याख्या दने पर भी शावरभाष्यकी 
व्याख्या करता है । ( ग ) शाखदीपिका--यद मीमांसायघ्नां के अधिकरणों की व्याख्या 
है जिसमें कुमारिल के मत का आश्रय छया गया है । पूरे अधिकरण का पद्य सारारामे देकर 
पुनः गद्यमें व्याख्या की गई द । यह पद्धति वाद में बहुत टोकप्रिय द्यो गयी । कुभारिल- 
संप्रदाय के सर्वागीण विवेचनसे पूणं इस यंथका वहुत प्रचार द । इस पर सोमनाथ, 
अप्यय्यदीक्षित, राजनचृडामणि दीक्षित, दिनकरभदट्, कमलाकरमभद्र, नारायणम आदि. 
१४ विद्वानों ने टीकां छिखीं । ( घ ) न्यायरत्नाकर- यदह रदलोकवातिक की टीका है जो 
आधार यके साथ चौखम्बासे प्रकाशित हृं थी ।- इसमे विरोधी मतोंका खण्डन भी 
सफलतापूर्वक करिया गया है । - 

( १६ ) भवनाथभिश्र ( १९ वी इाताब्दी )--इनका दूसरा नाम भवदेवमिश्च भी 
ै। -ये प्रभकर-सम्प्रदाय के विद्विष्ट विद्वान्‌ थे। इन्दे नैयायिक शंकरभिश्र (१५ वीं 
शताब्दी ) के पिता भवदेव मिनश्रसे भिन्न समञ्ना चाहिए यद्यपि वे भी मीमांस्तकये। 
मवनाथ की एकमात्र कृति जो प्राप्त है, वह नयविवेकर है! यह मीमांसासू्लों पर स्वतंत्र 


(९) 


टीका है जिसमें सूरो की संधिक्त व्याख्या है), परमत का खण्डन या साहित्यिक-ीन्दयं का 
उपादान नहीं किया गया है। इनके थका उल्लेख चन्द्र नामक मीमांसका८(११ वीं 
दाताब्दी ), मुरारिभिश्र दवितीय (१५ वीं इत्ाव्दी) तथा प्रत्यगृरूप भगवन्‌ (१४ 
दाताब्दी ) ने फिया 1 श्स पर प्रायः ४ टीकां प्राप्त दती 


इसी दाताब्दी मे (११ वी) युर्मताचायं चन्द्र ( सीमांततासत्रां पर न्यायरत्नाकर 

रीका तथा असुतचिन्टु नामक स्वतत॑त्र यंथ के लेखक ) हए जिन्न प्रमाकर सम्मत आठ 
पदार्थो ८ द्रव्य, गुण, कर्मं, सामान्य, संख्या, समवाय, सादृङ्व तथा शक्ति ) कै अतिरिक्त 
चम, उपकार तथा संस्कारकोसी स्वीकार कियादहै। बाट्रमत के अनुयायी भवदेवभदट्र्‌ ` 
भी.ष्स काठ मं दए जिन्होने धमंश्चास्र पर अनेक ब्रं के अतिरिक्त तंत्रवार्तिक पर तौता- 
तिभतपतिलक् नामक टीका ्खी। इस काल के एक अन्य प्रसिद्ध मीमांसक सोसेश्वर- 
भट ( उपनाम-राणक ) ये जिन्दोँने तंत्रवार्तिक पर सवप्रकारिणी (या राणक ) नामक 
एक वदी विस्तृत व्याख्य। खिखी जो चौखम्बा यंथमाटठामे प्रकारित दै! परितोषपमिश्र 
( १२ वी शताब्दी) नै मी तंत्रवाततिक पर जजिता-टीका लिखी जो बहुत सरल दै । 

 ( १७ > सुरारिभिश्र-दितीय-मीमां ्ता-दद्चन के इतिदात्त मै तृतीय संप्रदाय के 
प्रवततक सुरारिभिश्न ने मीमां्तार्त्र की व्याख्या च्चिथी जो संप्रति अंरारू्पमें प्राप्तदै। 
दनम पृथक्‌ मत का कारण इनका प्रामाण्यवाद-विवेचन दै! महान्‌ नैयायिक होने के 
क।रण इनका मत श्स प्रसंग न्याये नी ईषद्‌ प्रभावित है। शालिकनाथ तथा चन्द्र 
का निर्दे करने तथा स्वयं गंगे उपाध्याय कै पत्र वधमान (१३ वीं शताब्दी) कै दारा 
उर्टिखित दोने के कारण इनका समय १२ वीं दाताब्दी्म रखा जा सकता, 


 ( १८) दखायुध्सश्ट--दउक्ष्मणतेन ( ११७०-१२०० ई० ) कै स्तमापंडितत दटयुध 
ने सर्वस्व नामवाले अनेक अथो की रचनाकी) इनकी प्रसिद्ध मौमांसा-करृति ममीमांस्षा- 
दाख्-सर्वस्वः है जो जंमिनिसत्ां की अधिकरणाधितःव्याख्यादहै। डा० उमेदामिश्रने 
:सका संपादन करके विद्ार तथा उदौीसा रिसचं सोसाद्टी की पच्िका्म चतुथं अध्याय 
के तृतीय पाद तक प्रकादित कलायाथा। इस अंथमें दास्त्रिदीपिका या तंत्रवेतिक की 
यथावत्‌ प्रतिकृति है, जिससे इसमे मौलिकता का अभाव है । 
मीमांसा-द्येन म १४-१५ वी शताब्दी मँ मिथिला एवं दक्षिणमारत मे करई महत्वपूरण 
योगदान हए । विशिष्टद्वित के सिद्ध विद्वान्‌ वेदान्तदेशिक ८ जन्म १२६९ ई६० ) ने 
तकंपाद्‌ की पद्यवद व्याख्या समीमांसापादुका तथा उसके वाद कौ ग्यात्मक व्याख्या 
सेश्वरमीमांसा के नाम से की 1 माधवाचायं ( १२९७-१३८६ ₹० ) इस्त काल के अत्यन्त 
भ्रसिंदध विद्वान्‌ थे जिन्ने वेदिकमागं की पुनः प्रतिष्ठा विजयनगरनरेश बुक्कराय के संर 
क्षण मे कौ 1 इन्दोनि मीमांसरा-दश्ंन मे पद्यत्मक जंमिनीयन्यायमालखा तथा उक्षकी गद्यरूप 
टीका तिस्तर भी स्वयं ज्खिी। इसमे अधिकरणं की व्याख्या) बंवई, पूना तथां 
कर्कत्ता से इसके कई संस्करण प्रकादित है 1 यह बहुत लोकप्रिय यंथ रै, क्योकि इसमे 
मीमांक्ता के दोनों संप्रदायो कामत दिय। गया 1 


१. विष्टाय विस्तरं शब्दसोन्दयं-परनिन्दने । 


व्यज्यते भवनायेन तत्त्वं नयविवेकतः ॥ ( मंगरूदछोक ) 
२. मी मांसाकुसखमांजकि, पृ० ४३-४। 


५ १६ ) 


प्रभःकरमत के मीमांसक भद विष्णु ( १४ वी शताब्दी ) ने तकंपाद पर नयतस्व-- 
संग्रह नामक टीका छ्खिी। कान्यप्रदीप कै प्रसिद्ध छेखक गो विन्दठकंङकर ( जन्म १४७८; 
० ) ने अधिकरणमाखा नामक पुस्तक ज्खिी। इनके पुत्र देवनाथ ठ्क्ृरनेभी 
भधिकरणकौसुदी के रूप मे उन अधिकरणो की व्याख्या छ्खी जो धमंशाख के नियमों 
की व्याख्या मे उपयुक्त रै । रामक्रृष्णभट् ने काशी मे रहकर शाखदीपिका पर, सम्प्रति 
सवं प्रथम उपरुब्ध व्याख्याग्रंथ, सिद्धान्तचन्दरिका ८ स्चनाकार १५४३ ई० ) कौ रचना 
की 1 यह तकरंपाद मात्र पर ही प्राप्त ै। रघुनाथ-मट्ाचायं (१६ वीं शताब्दी ) का 
मीमांसारत्न प्रमाण, प्रमेय तथा विधिका विवेचन करता दै। तक॑संग्रहकार प्रसिद्ध 
अन्नंभट्‌ (१६ वीं शताब्दी) ने मीमांसा के क्षेत्र मे तन्त्रवार्तिक्र पर सुबोधिनी-टीका, 
सोमेश्वर की न्यायदुधा पर राणकोजनो विनी-टीका तथा ५४ दलोकों का राणकभावना- 
कारिकाविवरण लिखा । इसी शताब्दी भ मीमांसा, ज्योतिष, आयुेंद तथा व्याकरण के 
विद्वान्‌ वरदराज प्रभाकर-मतत के मीमांसक ये, जिन्दौने भवनाथ के नयविवेक पर अरथ- 
दीपिका ( दीपिका, वरदराजी ) नामक टीका छिखिी थी । 
( ६ >) अप्पस्यदीक्षित- संस्कृत वाङ्मय के चतुरस्र विद्धान्‌ तथा विभिन्न शास्रं 
म राताधिक यन्थों के ठेखक अप्पय्य दीक्षित ( १५२०-१५९३ ई० ) ने निम्नलिखित यंथ 
मीमांसा के क्षेत्र मे ल्खि यथे--१. विधिरसायन-भाद्धमत का प्यवद्ध विवरण देनेवाङे 
दस यंथ कौ उन्दने स्वयं व्याख्या मी ठ्खिौ ( चौखम्बा से प्रकादित ), २. उपक्रम- 
पराक्रम, ३* वादनक्षत्रमाका, ४. सयूखावलो-शख्दीपिका की व्याख्या, &. चित्र- 
पट, ६. धमंमीमांसापरिभाषा । भद्रोजिदीक्षित ने भी अप्पय्य दीक्षित से वेदान्त का 
अध्ययन किया था। 
अप्पय्य दीक्षित के समकालिक विजयीन्द्रतीथं ने न्यायाध्वदीपिक्रा, मीमांसा- 
नयकौसुदी ८ दोनों अमिनिसू्लों की व्याख्या) तथा उपसंहारविजय नामक यंभ 
च्चि। एक दूसरे विद्वान्‌ वेंकटेश्वर दीक्षित ने परीका पर वार्तिकामरण नामक टीका 
टिखी । नारायणभट-प्रथम (१५८७ तथा १६५६ के मध्य) ने तन्त्रवार्तिक पर नि बन्धन 
व्याख्या के अतिरिक्त मानमेयोदय नामक यन्थ का प्रमाण-दण्डरिखा जिसे नारायण- 
पण्डित ( १७ वीं शताब्दी ) ने प्रमेय-खण्ड लिखकर पूरा किया । यद्‌ भ्र॑थ अड्यार 
( मद्रास ) से प्रकाशित है। लोगाक्षि-वंद के भास्कर नामक विद्धान्‌ ( १६ वीं रताब्दी ) 
ने अर्थसंग्रह छ्खा जो मीमांसा-दर्चन में प्रवेदाधथियों के लिए वहत उपयोगी है1 इसपर 
अनेक टीकारपँ हुई रै तथा इसका प्रकाद्न मी कईं स्थानोंसे हुआ है। इसमे अत्यन्त 
सरल्ढंगसे मीमांसा के विधि, मन्त्र, निषेध, अथंवाद आदि विषयों का विवेचन दै \ 
इसी वंदा के भट केदाव ने मीमांसाथंप्रकाशय नामक यंथ लिखा । 

( २० >) भट-वं श-नारायणमद्क-द्वितीय ( जन्म १५१३ ई० ) ने स्वयं केवर दाल- 
दीपिका के अष्टम अध्याय क। व्याख्या छ्खिी किन्तु उनके पुत्र दांकरभटद-प्रथम ने मीमांसा 
विषयक कड भ्रंथ ङ्वि--१. शाखदीपिका-प्रकाश्च, २. मीमांसा-बाङप्रकाद्च ( चौखम्बा 
से प्रकाित), ३. मीमांसासारसंग्रह ( २५० उलोक ), तथा ४. विधिरसायन- 
दूषण- अप्पय्य दीक्षित के विधिरसायन का खण्डन । इनके भी पुत्र नीखुकण्डभह 
( या दीक्षित ) अत्यन्त प्रसिद्ध विद्धान्‌ थे जिन्हनि धर्म॑ञ्चाख्न पर १२ मयूखयंथों की रचना 


१. गुरुणि गुरुमते च ज्यौतिषे शाखकेऽपि, प्रथितविमल्की तिर्वेधके खब्द शास्त्रे 1 


( १७ ) 


की ( यथा-ज्यवदारमयूख ) । मीमांसा-ददयंन मे न्दने भाट्राकं ( या मीमांसान्याय ) की 
रचना की । इनका समय १७ वीं शताब्दी का आरंभिक भागदरै। इनके पुत्र शांकरभट 
द्वितीय ८ १७ वी रातान्दी ) ने जैमिनीय स्ना पर भाट्रमास्कर नामक रीका डिदी। 
शंकरभटर-प्रथम के अय्मज रामकृष्णमद्र्‌ के प्रथम पुत्र दिनकरभट ने रास्रदीपिका की 
न्याख्या भाट दिनकरी लिखी । धर्म॑ के क्षेत्र मेँ छत्रपति रिवाजी ( १६२७१६८० 
० ) के संकेत पर इन्दोनि शिवदुमणिदीपिका का प्रणयन आरंभ किया जिसे इनके पुत्र 
गागाभद् ने पूर्णं किया । नि्णैयसिन्धु नामक प्रसिद्ध धमंशा्लीय मरं के ठेखक कमराकर 
भट्ट दिनकरभद्रके दी अनुजयथे। इनका गृहनाम दादुभट्र्‌ भी था अपने शान्तिरत्न 
नामक भंथमे स्वरचित २२ अरंथोंकी सूचना इन्दनिदीदहै। ये सभी शासो के पण्डित 
ये ।१ मीमांसाददयांन मेँ इनकी तीन कृतियाँ प्राप्त ईै--८ १ ) तन्त्रवातिक पर भावार्थं नामक 
टीका जिसका मुख्य लक्ष्य राणक का खण्डन करना है, ( २ ) शाख्रदीपिका पर आोक- 
टीका ८ ३ ) सत्रों पर स्वतंत्र टीका यरंथ-शाखमाखा । इनका निणयसिन्धु १६६८ सं° 
( २६११ ई० ) मे पूरा हआ था, अतः ये १७ वीं शताब्दी के आरंभिक भागके हीरहै। 
इनके पुत्र अनन्तभट्र ने जेमिनीयसू््नों ;पर न्यायरहस्य नामक न्याख्या के अतिरिक्त 
अपने पिता की शास्रमाला पर ज्योत्स्ना नामक वृत्ति छ्िखिी थी । 
दिनकरमभट् के पुत्र गागाभट्रर ( विश्वेश्वरमभद्र्‌) छत्रपति रिवाजी के अनुरोध पर 
उनके राज्याभिषेक ( १६७४ ई० ) के अवसर पर अपने संन्यासाश्रम का परित्याग करके 
उपस्थित हुए ये । ये अपने समय के प्रसिद्ध मीमांसक ये 1 इनन्दोने मीमांसास॒तरं पर भाट 
चिन्तामणि नामक स्वतंत्र टोका छ्खिी थी जो मीमांसा-दद्न के इतिहास म अनुपम है, 
भाद्रमत से इसमे अनेक दानिक विषयों का निरूपण किया गया है, यथा--ज्ञानप्रामाण्य, 
प्रत्यक्ष, ईश्वरवादः, शक्तिवाद, सष्टि-प्र्य, अनुमान, अथापित्ति, अभाव, शब्द, विधिभेद, 
धात्वर्थ, आख्यात, लकारार्थ, कारक, समास, नजर्थं इत्यादि । इसका तर्कपाद-भाग 
चौखम्बा से प्रकादित है। इनका दूसरा यंथ सत्रों की. संक्षिप्त वृत्ति भी है जिसका नाम 
कुसुमांजकि दै । इनकी तीसरी कृति शिवार्कोद्य है जो इनके कथनानुसार कुमारिल 
द्वारा अपूर्णं छोड गये इरोकवातिक की पूति है ।3 
अनन्तदेव प्रथम के पुत्र तथा आषदेव प्रथम के पौत्र जआपदेव-द्वितीय ने असंयमः 
की दोखी मे मीमांसान्यायप्रकादा ( आपदेवी ) नामक य्ंथ छ्खिा जो बहुत लोकप्रिय 
हआ 1 इस पर अनेक टीकार्णँ छख गयीं-( १ ) अंथकार के पुत्र अनन्तदेव द्वितीय द्वारा 
खिखित भाट्ारंकार चौखम्बा तथा वंवईसे भी प्रकारित है। (२) छृष्णनाथ न्याय- 
पंचानन की टीका कलकत्ता से तथा ( ३ ) चिन्नस्वामी चास्रीकी टीका काशी संस्कृत 
१. कमटाकरभद्र कृत कान्यप्रकाञ्च-टीका का अन्तिमभाग-- 
तके दुस्तकंमेधः फणिपतिमणितिः पाणिनीये प्रपन्चे 
न्याये प्रायः म्रगल्भप्रकरितपरिमा भाट्रश्ासलम्रघट्धे 1-- ` - 
भ्रायः प्राभाकरीये पथि प्रथितदुरूदान्तवेदान्तसिन्धुः 
भोत्ते सादित्यकान्ये प्रचुरतरगतिर्धमंश सत्रेषु यश्च ॥ 
२. गागामभद्ध इति प्रथां दिनकरात्प्राप्तः पितुखांनात्‌ । 
३. यत्तकंपादे वहुनाग्रहेण इोकैः क्तं वातिकमायंवर्येः ।, 


गागाभिधेनायमपूरि शेषस्तस्याश्चया छत्रपतेः शिवस्य ॥ 
र मोऽ भ्‌9 ण, . 1१ 


कि 


( १८ ) 


ग्रथमाला म प्रकाक्चित रै । ८४) प्रोफेसर पफ० एडगरंन ने अमेरिका से इसका बहुत 
सुन्दर सानुवाद संस्करण प्रकाशित कराया था । आपदेव की एक्‌ दूसरी पुस्तक अधिकरण 
ष्वन्द्रिका है। | 
. अनन्तदेव द्वितीय ( आपदेव के पुत्र ) ने मीमांसा के सिद्धान्तो ( न्यायो ) को धमंा 
पर धटित करने के किए स्श्रुतिकौस्तुम नामक भ्रंथ भी छङ्खिा जो बहुत विख्यात इभा । 
इनका समय १७ वीं शताब्दी का मध्यभाग है । खण्डदेव मिश्च भी इस कार के प्रसिद्ध 
मीमांसक ये जिन्दोनि अनन्तदेव के माट्रालंकार का खंडन क्रिया था । नगिशभट् के अनुसार 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इनसे मीमां पादर्चंन पड़ा था ।१ अतः इनका समय भी १७बीं 
शताम्दी का मध्यभाग दही है। इनकी ` भाद्दोपिका प्रर इनके शिष्य शम्भुभटुने जो 
भमावली-टीका ज्खिी है उससे सचना भिल्ती दहै किये काशी के ब्रह्मनारु सुदल्के भें 
रहते थे तथा इनकी सत्यु १९६६५ ₹० मँ इरे थी । इनकी तीन $ तिर्या अत्यन्त हौ प्रख्यात 
है--१. मीमांसाक्छौस्तुभ ( कांजीवरम्‌ तथा काशो से भ्रकाचित )--नल्य न्याय कौ 
दोडी से प्रभावित यद कृति मीमांसासन्नं की व्याख्या है जो ३।३।७ तक उपरुब्ध है । 
२. भद्दीपिका--यद ठेखक की भेट कृति है । शालञदीपिका के समान प्रथित इस 
कृति मे मीमांसातिडान्तों की . संक्षिप्त व्याख्या है । . कलकत्ता, मेषर, मद्रास तथा निणंय 
` सागर ८ बंवर ) से इसके संस्करण इए हैँ । प्रभावली के अतिरिक्त इस पर भाद्रकल्पतर्‌ 
( रामद्युभ शास्री, मद्रास ), चन्द्रोदय ८ भास्कर राय ), भाटचिन्तामणि ( वंचेश्वर तथा 
सूत्रषृत्ति-सारावली ( रंगाचायं ) नामक टीका है । प्रमावली निणंयसागर प्रेस के संस्करण 
मे संलग्न है । इसकी रचना १७०७ ई० मँ हुई थी । ३. भद्रहस्य- ब्युत्पत्तिवाद 
के आद्यं पर मीमांसकं की शाब्दवोधःप्रक्रिया का इसमे विवेचन है । 
वेकटेश्वर दीक्षित के शिष्य राजचूङामणि ने (८ १७ वी शताब्दी का मध्य ) सूत्र 
पर तन्त्रश्िखामणि ( रचना काल १६२७ ३० ) व्याख्या तथा शाखदीपिका की कपूर 
वतिकाटोका लिखी । इसी कारमं वेकराध्वरी ने विधित्रयपरित्राण तथा मीमांसाम- 
करन्द्‌ नामक पुस्तकं छख । इक्त कार भँ मीमांक्तासू्नों पर राधवेन्द्रयति ने भद्संमरह 
तथा रामङ्ृष्ण दीक्षित ( ध्म॑राजाध्वरोन्द्र के पुत्र) ने मीमांसान्यायदपंण नामक 
दीकायंथ ङ्खि । सोमनाथ दीक्षित का अविभाव-काल भी यदी है! इन्दनि शालदीपिका 
पर मयुखमाछिका व्याख्या छ्खी जो निण॑यसागर प्रेस से प्रकाशित ईै। इस काल के 
अन्य मीमांसक यज्ञनारायण दीक्षित ( शाखदीपिका की प्रमामण्डन-दीका ) तथा गदा- 
धरभट्धाचायं ( विधिस्वरूपविचार ) है । 
अनेक शास्रं के विद्वान्‌ वेयनाथ तत्सत्‌ ने शाखद्यीपिका पर परभा-रीका तथा जैमिनि 
स्रो कौ अभिकरणात्मक व्याख्या के रूप मे न्यायबिन्दुः छख 1 इनका समय १७ वी 
शतान्दो का अंतिम. भाग हे। प्रायः इती कार मँ सुरारिभिश्र ८ ठृतीय ) ने अंगत्व- 
निरक्ति ङ्ख जो आनन्दाभम ( पूना ) से प्रकारित है। कारी के भस्करराय ८ भाय 
शनन्द दीक्षित ) ने वादङ्खतहर, चन्द्रिका ८ संकषंकाण्ड के चार अध्यायो की व्याख्या ) 
तथा माट्दीपिका पर च्न्द्रोदय-टीकरा ङ्ख 1 ` इनका समय. १८ वी शताब्दी का ` प्रथम 


१. रसगङ्गाधर ( मंग्रङ }-रेवदेवाध्यगीष्ट स्मरदरनगरे शासनं जेमिनीयम्‌ 1 
नगेश्च-देवदेवन्खण्डदेवादेवेत्यथंः। ` ; 


( १३ ) 


धरण है । वादेव दीक्षित ने इसी कार भं अध्वरमीमांसाङ्व्‌इलब्त्ति नामक जैमिनीय- 
सलं कौ विस्ठ॒त चिदतति छिली । नगेशम्‌ के शिष्य वैदयनाय पायगुण्ड ८ वारूम्मड्‌ ) 
ने व्याकरण तथा धमंशाल के परिनिष्ठित अथां के अतिरिक्त मीमांसा का मी एक अन्ध 
पिष्टपशनिणेय शिखा । १८ वौ शताब्दी का पूर्वाथं इनका. आविमाव-कार डे ! इसी 
काक के दाक्षिणात्य मीमांसक रामाजुजाचायं ने प्रभाकरमत से प्रमाण तथा मेय का 
निरूपक मन्थ तन्त्ररहस्य तथा भाट्-संमरदाय मं पाथंसारथिमिश्च की न्यायरत्नमाढा की 
व्याख्या ( न्यायरत्न ) छिखी । मधुसूदन सरस्वती के सिद्धान्तविन्दु के टीकाकार 
नारायणतीथं ने मीमांसा.विषयक भादपरिभाषा छ्खिी। इनके रिष्य ब्रह्मानन्द 
। सरस्वती ( १८ वी शताम्दी का पूर्वां ) ने सल्ला की व्याख्या मीमांसाचन्दिका खी 
। जो मट्-मत का अनुसरण करती है । ये भी गडे वेदान्तो थे तथा वेदान्तियों की नीति 
। “ज्यवहारे तु भाट नयः” के पक्षपाती थे । | 
| इसी शताब्दी मे राघवेन्द्र सरस्वती ८ मीमांसासूत्र-दीषिति नामक  मीमांसासू्न 
। ज्याख्या तथा मीमांसास्तबक ) तथा उनके शिष्य बारकरृष्णानन्द्‌ सरस्वती ( न्यायामोद 
| क ेखक ) इए । पुनः उत्तमदलोकतीथं ने मारि की इप्रीकां पर लुन्यायसुषा 
नामक टीका जिखी । ईष्णयज्वा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मीमांसापरिभाषा मे इस शाङ्ग ` 
। के सुख्य विषयों का सरल विवेचन किया 1 १९ वी शताब्दी के पूरवाधं म रामेश्वर नामक 
। संन्यासी ( पूवंनाम-रितिकण्ठ ) इए जिन्दोने मीमांसा पर विहारवापी ( २८४१ ई० ) 
। के अतिरिक्त अथंसंह की कीसुदी.टीका ( १८२९ १० } ङ्ख । 

। डा० गंगानाथ ज्ञा ( २५ सित॑वर, १८७१-७९ नवंबर १९०१) वतमान शताब्दी 
| उत्तरी भारत म मीमांसा-दशंन के महान्‌ उद्धारक ये! भयाग विन्वियाल्य म. विबि 
पदों पर काम करते हए भी इन्दोनि संस्कृत के अनेक भरथो का अंभेजी रूपान्तर किया 
। तथा संस्कृत म भी कई टीका शिखी 1 मीमांसा के क्षेत्र मे शाबरभाष्य, दलोकवातिक. 
 तन्व्रवातिक तथा सूरा का अंग्रेजी अनुवाद करने के अतिरिक्त शन्शेने मण्डन मिभ की 
 मीमांसालुक्रप्रणिका को संसृत टीका भी छिखी। इन्दोने प्रमाकर-संभदाय पर 
| ( एप्वणयदव2 96100] ग एप ४४. 10172758 ) शोध क्रिया जिसपर प्रयाग 
 विश्व० ने इन्दं १९०९ ई० म डी छिट्‌० की उपाधि दी । १९४१ ई० इनका शष्ठ अंथ 
एषण र्वनोषी दाा52 271 105 §0पः८८5 प्रकाशित्त हुआ । 

। ` आधुनिक युग के अन्य मीमांसा ञ्खकों भे कुप्पुस्वामी शाखो ( मद्रास ), चिन्नस्वामी 
शाखो ( काशी ), गोपीनाथ कविराज, पाण्डुरंग वामन काणे. पड्युपतिनाथ शास्नी (4२ 
| [प्ध्र०वप्ल्प०यप ८० एप्पर्य (10259 ) ह° आर० चिन्तामणि ( प15प्णप्४ 
रण का षडयऽ- 1. 70. गफल्ञऽ, 1127285 )> ए० बी० कीथ ({द्वा०12- 
(11027158 )> देवस्थली ( 14172152 116 ध 2311852 0 476 दा 
,1710;2 ), हरिदरकृपाज द्विवेदी ( तकरपाद की क्पकल्िका-व्याख्या ) इत्यादि । . डा० | 
उमेर भिभ्रने डा० ज्ञा की अंतिम पुस्तक के परिरिष्ट के रूपमे “ 9 
लिखी जिसमे मीमांसा-दरंन के सभी ङेखकों तथा उन कृतयं का समीक्षात्मक परिचय 
ड । यह प्रकरण उसी अथ पर आङंवित ह । 

मीमांसावंन के मुख्य विषय ` 


अन्य भारतीय ददान सम्प्रदायो के संमान ` मीमांसा मी पृथक्‌ सम्प्रदाय है अर्थात्‌ 


( २० ) 


इसके अपने प्रमाण, भरेव तथा अन्य विवेच्य विष्य ै। इस दशन मँ अनेक परकरण- , 
न्थ छिवि गये दै जिनमे बिभिन्न दिया से कतिपय पदाथा का विचार हा दै । मीमांघाः । 
दैन के सामान्य पाठक को उनका कान होना आवरयक ह, अतः कुछ अत्यन्त महत्वपूण | 
विषयों पर या संक्षिप्त प्रका दिया जा र्टा है 1 [६ . 
भसमाग--मीर्मासादसंन के मा तथा यर ( भामाकर ) मती के अलु परमाणं कीं, 
संख्या नं मतसेद्‌ है यचि परमाण का र्षण दोनो दी समानरूप स देते ईै--अनधिगतारथ- । 
` गन्ठ्‌ भमाणम्‌ ( अङ्ञात पदाथ को `्ात कराने वारा ममाण है १ 1 नैयायिको का भमाणः , 
लक्षण श्रमा-करण? है । इते मीमांसक भी मानते है, विन्त ये रोग प्रमा के विषय मं ङ 
द रते है! जहाँ जैयायिक यथाथं अनुभव को भरमा" करेगे, मीमांसकं के अनुसारं, 
श्रमाः का मर्थं है--अज्ञात पदां का ज्ञान ! अज्ञात पदाथ के अन्तगंत समृति तथा अनुः 
| नदीं अति, अतः इन्दं प्रमाण कोरि के । 


बरहर रखा जाता है !,, . _ । | 
श्रना की संख्या पोच है-मत्यक्ष, अनुमान, उपमान, | 


॥ 
। 
। 
। 
| 


वाद्‌ ( कथित वाक्य या शब्द का पुनः उच्चारण )न्‌ 
, अमाकर-मत के अगार 


शब्द्‌ तथा. अर्थापत्ति । ऊमारिकभद्ध तथौ वेदान्ती लोग अनुपरुन्थि को जोड़ कर छह | 
रमाण स्वीकार करते ह यद्दी स्थिति उपवपं तथा शवर की भी है 1 अरभाकर अभाव को 
पृथक्‌ पदाथ नही .मानते जिसके शान के ठि अनुपरुन्व , नामक माण की आवद्यकता | 


पदती है). , .. | 
 अत्यक्ष भमाण का लक्षण जैमिनि ने चतुथं खल मे दिया है--सत्सम्परयोगे पुरुपस्येन्दि- 
याणां बदधिजन्म, त॒मत्यक्षम्‌ ! इसके अनुसार पुरुप का गुडि से, बुधि का इन्द्रियो से तथा, 
इन्द्रियों का विषयों से सम्पकं होने पर उत्पन्न ज्ञान मरत्यद्ष ह! नैयायिको के द्वारा स्वकृत! 
भत्यक्च र्षण मी इसी भकार का है, पिन्तु उक्त सम्पकं ( सन्निकर्ष ) के स्वरूप तथा संखा, 
मँ मतभेद है! न्याय के अनुसार सनिनिकषं छ प्रकार के है--र. संयोग ( चश्षु-षर }१ 
२. संयुक्तसमवाय ( चक्ष -षटरूप ) ३. संयुक्तसमवेतसमवाय ८( च्च-घररूपत्व } ४* सम्‌” 
वाय ( भोत्र-शग्द ), ५. समवेततसमवाय ८ भरोत्र-शब्दत्व ) तथा ९. विशेपणविशेष्यमाप्‌ 
माव ( समवाय ओर अभाव का अहण=वटाभाववद्‌, भूतलम्‌ )1 भाट्रमत भ दो प्रकार के 
सिकं है संयोग तथा संयक्ततादात्म्य 1 पृथिवी, जक तथा तेजस्‌ का अण च तथा 
त्वगिन्धिय के संयोग से होता है । वायु का हण त्वक्‌-संयोग से, दिक्‌ आकाश तथा 
अन्धकार ( यह थक्‌ पदाथ है ) का ग्रहण चक्षु के संयोग से, शब्द का शोत्र-संयोग स, 
आत्मा का मनः संयोग से, तथा कार का सभी इन्द्रियां के संयोग से ग्रहण होता दै। 
जब चष मादि इन्द्रियों से ` संयुक्त पूर्वोक्त पथिवो आदि द्व्या के स्वस्प-भूत जाति 
युण या कम का गहण होता है तन इते संयुक्तं तादारम्य कते है। मार्य की यह 
आन्यता मी है कि जव जाति, गुण या कर्मं मँ स्थित क्रमशः सत्ता, युणल्व या कम॑त्व कर 
अहण होता है तव भी परंपरा से तादात्म्य संभव होने के कारण यी संयुक्ततादात्र 
सननक दता है \ कन्ठ भमाकर ( यमत ) समवाय कौ मानते ह जिससे संयुक्तसमवा 
तथा. समवाय को, मलार ( संयोग ( संयोग ) तीन प्रकारं के सनिकां स्वीकार करते ह । माद 
१. मानमेयोदय, १० ७-- पि अर | 
तस्मादज्ञाततत्वाथंशनसाधनमेव नः.1. ` | 

„ „+ -भूमाणमिति निणौतम्‌ “+ 1 | 
॥ 


व, 


था 


है। 
ि 


( २९१ ) 


ञं परंपरया तादारम्ब ॐ स्थानों भं “संयुक्ततदात्मतादात्म्य" नामक तृतीय सत्निकपं विकल्प 
च स्वीकार्यं है--इस प्रकार वर्ह दो या तीन सन्निकपं होते हं । - 
मीमांसक छह इन्द्र्यो मानते दै- पाच बाह्म तथा एक आन्तर ( मन ) । इन्दी के 
सत्रिकपं से भत्यक्ष होता है । अत्यक्ष के दो भेद है-निर्विकरपक तथा सविकल्पकं ॥ 
इन्दियसच्िकपं के तुरत वादः ( अनन्तरमेव ) द्रग्यादि के स्वरूपमात्र का अवगाहन करने 
वाढा, शब्दानुगम से श्चन्य तथा सम्मुगध ज्ञान जो उत्यन् ` होता है उसे निविकर्पक कदते 
हैः ( मानमेयोदय, १० १७ ) 1 इसमे कल्पना का कोड विद्ोपण नदी दिया जाता है। इस 
ज्ञान के वाद शब्दानुगम की सहायता से जात्यादिः विपणो से युक्त वस्तुविपयक (€> ) ` 
तथा व्यक्त श्वान जो उत्पन्न होता है, उते सविकृर्पक कहते दैः । यरो यह ज्ञातव्य हे किं 
वैयाकरण रोग ॒निविकर्पक ज्ञान नहीं मानते, क्योकि वे शब्द के अनुगम के अभाव भ 
कोर श्नान नही स्वीकार करते ै--्व्येक श्वान शब्दानुगत होता है ( न सोऽस्ति प्रत्ययो 
लोके यः शब्दानुगमादृते- वाक्यपदीय १। १२३ ) । दूसरी ओर बीड. रोग सविकल्पक 
ज्ञान नदी मानते । वे प्रत्यक्ष के रक्षण भ ( प्रत्यक्षं कल्पना गोढमभनान्तं निर्विकल्पकम्‌ ) इसे 


स्पष्ट कर देते ्द्‌। 
सविकःरपक क्ञान मेँ पाच प्रकार के विकल्प ते ईै- द्रब्य, जाति, गुण, कमं, तथा 


नाम । इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार रै-वेणुमानयम्‌, गोपोऽयम्‌, दयामोऽयम्‌, गाव- 
त्ययम्‌, गोविन्दोऽयम्‌ 1 भ्रत्यभिज्ञाशरत्यक्ष को कुछ रोग पष्ठ विकल्प के रूपमे क्ते है 
किन्तु इसे मीमांसक नही मानते, क्योकि प्रत्यभिज्ञा से शातन्य तत्त्व को नाम की कल्पना 
ञं अन्तभूंत (कया जा सकता हे । क 
परमाकर 'साकषात्मतीति" को भ्रस्यक्ष कहते रै किन्तु कुमारिर इसका खण्डन करते हण 
कहते है कि उक्त स्थिति मे सविकरपक ज्ञान प्रत्यक्ष भ नदीं आ सकेगा प 
त्यक्ष के सन्दमं म मका भी विवेचन हुम है 1 स्वतःप्रमाणवादी मीमांसकं के 
टिए भ्म की व्याख्या वस्तुतः एक समस्या है । यदि सभी ज्ञान अपने मपर मे ( स्वतः.) 
अमाण £, तव शुक्तिका म रजत का ज्ञान, जो भ्रमात्मक है, कैसे उत्पन्न होता है प्रभाकर 
करेगे कि “इद रजतम्‌ एकात्मक ज्ञान नहीं है, प्रत्युत इसमे दो ज्ञानं दै-्रत्यक्षात्मक 
तथा स्मरणात्मक ! यरद “श्वम्‌” अंश प्रत्यक्ष का विषय है जिसमे शुक्तिका के कतिपय पेसे' 
मों का भरत्यक्षश्ञान होता दै, जो रजत कँ समान है । शन धमो का ्ञान विगत अनुमा कां 
स्मरण कराते जिससे “रजतः का स्मरण हो जाता है । इनमे “इदम्‌› वाडा ज्ञान प्रमाण 
ह, क्योंकि इसका वाथ प्रवतं कार मे नदीं होता । दवितीय श्ञान स्थानान्तर तथा कालान्तर 
भ देखे गये रजत के ज्ञान के रूप मे है । दोनों शानो के ( इदम्‌ तथा रजतम्‌ ) परस्पर भेद 
का हण न करने के कारण ही भ्रम होता है. तथा प्रमाता रजत के प्रति भ्रवृत्त होता है। 
इते अख्यातिवाद्‌ कहते है । | 
कुमारिलम्‌ तथा सुरारिमिश्च भ्रम की व्याख्या विपरीतख्यात्ि के रूप मे करते दै 
( जो सैयायिकों की अन्यथाख्याति से भिन्न नदीं है ) । शुक्ति तथा रजत के विषय म दने 
वाले शान पथक्‌ ै- शयति का श्वान शक्तित्व-प्रकारक होता दै, रजत का रजतत्व -भकारक 1 
शुक्ति तथा रजत मँ शुक्तित्व तथा रजतत्व समवाय-संबन्ध से रहते है, उनके धमं है । 
ञ्जम की स्थिति भ अन्य पदां का जन्य पदाथं के रूय मे ज्ञान होता है- शक्ति म रजतत्व 


अकारक ज्ञान ! इते द अन्यथाख्यातिवाद्‌ कहते ह ! माधो की मान्यता है. किं शकि 


( २२ ) 


तथा रजतत्व भँ जो संबन्ध यां इआ है वह असत्‌ है जवकि नैयायिक रोग इस संबन्ध को 
अलोकिक मानते है । 


| 


| 


। 
। 
। 


॥ 


अनुमान का रक्षण है व्याप्य पदाथं को देखकर दूरवतीं पदां फा शान ८ व्याप्व्‌- , 
द्॑नादसन्निृ्ट्थश्चानमनुमानम्‌-मानमेयोदय+ ) जैसे पव॑त मे धूम (व्याप्य ) को | 


देखकर अग्नि का ज्ञान । धूम ८ व्याप्य ) तथा अग्नि ( न्यापक ) मे विंषमन्यापति है, क्योकि 
धूमवान्‌ पदाथ का अग्निमान्‌ होना अनिवायं है, किन्तु शसका उर्टा नदीं हो सकता । 
ृतकत्व तथा अनित्यत्व मे समभ्याति है, क्योकि दोनों ओर से व्याप्ति है । व्याप्ति को भाट- 


-मत मे स्वाभाविक संबन्ध माना गया है जिसमें स्वाभाविक का अथं हे उपाधिरदित होना । । 


इसे हम स्राध्य-साधन के अस्तित्व का वारबार दश्य॑न करके जानते है । चिदानन्द्‌ के 


अनुसार इस भूयोदश्च॑न के अतिरिक्त तर्क मी निरुपाधिकता के ज्ञान मँ सदायक है । प्रभा- 
करका मतै कि व्याप्ति उसी प्रकार का स्थायी सम्बन्ध है जसे कार्यकारण, अवयव- 


अवयवी, धमे-धमीं आदि मेँ होता है । , दिक्‌ तथा कारु की सीमासे भी यदह ऊपर है।ये | 


कते हैः किं भूम को देखकर जो पव॑त भे अग्नि का अनुमान होता है वह अज्ञातपूर्वं नदी 


है, क्योकि व्याप्ति कौ स्थापना का हयी एक भाग रहा है । तथापि अनुमान प्रमाण ही है, 


क्योकि यह स्टृति के रूप भें नहीं है ! इसरिए प्रभाकरमत मे अनुमान को “गृहीत-माहीः 
कहा जाता है । यचपि इससे ज्ञान मँ कोशं बृद्धि नही होती तथापि यद विद्ञेषता है कि 
एक का श्वान दूसरे संबद्ध पदाधं का ज्ञान उत्पन्न करता ै । इसके अनुसार साध्य-साधन 
का एक वार ही ददन व्यापषिक्ञान के ङ्एि पयांप्त है। भूयो्द्ंन का महत्त्व यदी है कि 
व्याक्षिःसम्बन्ध किसी वहिरंग परिस्थिति से प्रभावित नदीं है । ं 
अनुमान के दो भेद माने गये दै-मत्यक्षतोदृष्ट-संबन्ध ८ या इष्ट ) जेसे-ङृत्तिका 
नक्षत्रे का उदय देखकर रोहिणी का अनुमान करना । दूसरा भेद सामान्यतोटृष्ट है, अंसे 
भूम से अग्नि कां अनुमान ।र हेत्वाभासो के भेदो का सवथा नवीन उपपादन मीमांसका ने 
क्रिया ह । नेयायि्कों के समान ये कोग केवर हेतु मँ ही दोप नदी दिखकाते अपितु पक्ष, 
हेत तथा उदाहरण इन तीनों मेँ यी दोप दिखाते है । मानमेयोदय भँ इनका विशदः विवेचन 
है । पुनः पञ्चावयव अनुमान के स्थान प्र ये रोग वेदान्तियो के सभान तीन वान्यो से 
काम चलाते है--प्रथम तीन या अंतिम तीन । 
उपमानं का रक्षण इस प्रकार है-ददयमान वस्तु के सादृद्य से, इन्दिय-संनिङृष्ट न 
होने पर भी, स्मरण की जानेवारी वस्तु के सादृदयज्ञान को उपभान कहते है । जसे गवय 
भ गोसादृर्य देखने के बाद स्मरण किये गये गो-पदाथं म गवय के सादृदय का ज्ञान । 
यह मत्यक्षज्ञान से भिन्न है, क्योकरि सादृश्य धारण करने वारी वस्तु ( गौ ) उस काक 
मे दिखाई नही पद्त्री । यह स्ति मी नही है, क्योकि गौ के ज्ञान के समय गवय से 


- - १. शवरमाध्य ( १। १२। ५ }--अनुमानं ज्ञातसंयन्धस्यैकदेश्चदश्चं नादेकदेचान्तरेऽसंनि- 
कष्टेऽथ बुद्धिः ` | 
२. मानमेयोदय, ¶० ६०-६१। इलोकवातिक, अनुमान ० १४९१-४ । शवर ने पहञे का 
उदाहरण दिया है--भूमाक्ृतिदश्ैनादरन्याकृतिविज्ञानम्‌ । दूसरे के उदाहरण अँ देवदत्त की 
देरान्तरग्रातत मरं गतिपूंकता देखकर सूयं की गति का अनुमान दिया है । 
२. मानमेयोदय, ¶० ६४; वेदान्तपरिभाषा, पृ०९२। = `` ` ` 
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( २३ ) 


उसके साद्य का शान ही नदी था--जिसका श्ञान ही नदी, उसकी स्परति क्या होगी १ 
उपमान के विषय म प्रभाकर तथा कुमारि का मतभेद ह । कुमारक सादृश्य को केवल 
पक गुण मानते है जो समानणुणों या धमी को धारण करने वाडी एकाधिक वस्तुओं भँ 
अवस्थित हे । प्रभाकर सादृश्य को पृथक्‌ पदाथ स्वीकार करते है । 

रब्द्‌-प्रमाण) पर मीमांसकों का विशिष्ट विवेचन प्राप्त होता है। पदों से निमित 
उन वाक्यों को शब्द-प्रमाण कहते हँ जिनसे हमें परोक्षाथं ज्ञान मिरता ह तथा जिन्हे हमं 
आप्त साधन से पतति हे । ये वाक्य पौद्येय ( आप्त पुरुषों के दवारा प्रयुक्त ) तथा अपौरषेय 
( वेदवाक्य ) हो सकते द । पौरुपेय वाक्य तो यथार्थवक्ता के द्वारा प्रयुक्त होने पर द 
भामाणिक होते ह विन्तु पौरुषेय वाक्य स्वयंसिदध प्रमाण है । पदों का अथं तो हमे पूवं. 
शात रता ह॑ जिसे उसे प्रमाण मानने की आवद्यकता नही है । किन्तु उन ज्ञात पदों के 
अर्थो के संबन्ध पर आधित वाक्यार्थं का ज्ञान हमे किसी अन्य साधन से नटीं हो सकता, 
अत्तः ए्थक्‌ शब्द्‌-प्रमाण मानने की आवश्यकता है 1 इस वाक्याथ के विषय मँ मीमासकों 


। का विदोष अभिनिवेश है । 


> क 


जोक) क 


वाक्य का आरम्भ वस्तुतः वर्णा से ही होता है 1 प्रत्येक शाब्द वर्णात्मक होता ३ । ये 
चण ( जो पद के अवयव दै ) अपना पृथक्‌ अथं नहीं देते, केव शरुतिगोचर होते है, 
इनका भुतिविपय होना ही पद के अर्थज्ञान का साधन है । किन्तु हम जो किसी शब्द के 
जथं का शान पाते है उसका कारण वर्णों की अथ॑वत्ता ही है जिसे अर्थापत्तिमरमाण से सिदध 
किया जा सकता है ( = अन्यथा शब्दां कौ अनुपपत्ति होगी ) । प्रत्येके वणं का प्रत्यक्षु 
स्वयं समाप्त होकर वण-संस्कार को छोडता जाता है । प्रत्येक पूवंवणं के संस्कारो को 
ङेकर अन्तिम वणं तक दम जसे ही पर्हुचते है हमे शब्दार्थं का शान हो जाता है ! यदि 
पूरा शब्द खनने के बाद भी श्रोता को अर्थवोध नही दो तो समञ्ना चाहिए कि अर्थश्चान 
के ङिए आबद्यक कुछ सहकारियां की कमी भता मे है! राब्दशक्ति का आरभ नुकि 
वणं की शथक्‌.एथक्‌ शक्तियों से होता है अतः ये शक्तियाँ दी शब्दक्वान का साक्षात्‌ 


कारण है ।२ 
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मीमांसकं का यह सिद्धान्त है कि सभी शब्दों मे अबोध कराने की स्वामाविक शक्ति 
दै--भरोता बोध कर या न कर । इसे जैमिनि ने अपने सुप्रसिद्ध ओत्पत्तिक--सुतर ( १।९।५) 
मे स्पष्ट किया है--ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धः“ । शरोता शाब्द्-भवण कै वाद्‌ 


। भी तवत्तक उसके अथं का हण नहीं कर सकेगा जवतक उसे शस सम्बन्ध का ज्ञान न 
। हो करि अमुक शब्द्‌ मँ अमुक जथं बोध कराने की शक्ति है । विन्तु ओता के जज्ञान का 
। शब्दाथं-संवन्ध प्र कोई प्रभाव नदी पडता- शव्द मै तो अथवो की स्वामाविकता शक्ति 


रदेगी ही । शब्दाथं-संबन्ध न तो परपरा पर निर्भर है, न शवरादि की इच्छा पर ८ जसा 
कि नेयायिक रोग॒मानते है )। केवर व्यक्तिबोधक नामों. के विषय मँ हम प्रभ्परा पर 


निर्भर करते है । इस सिद्धान्त का साक्षात्‌ प्रभाव हम वैदिक विभियां के स्वतः भमाण्य 


पर देख सकते है ! इन विधियां के अनुष्ठान से ह हमे अन्यथा अक्ातव्य फलो की आ 
होती दै । नैयायिकं के विपरीत, मीमांसक रोग श्द्‌ को नित्य मानते ड । नित्य होने 


। पर भौ शब्द को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है जो उच्चारण करनेवाञे पुरुष 


९. राव्रमाष्य--शास्रमपि शब्दविज्ञानसंनिङष्टेऽथे विश्ानम्‌ । 
२. 9. ° 0438 प, तऽ. ०1170127. 1111. ‰०1. 7, 2. 595. - 


( २४ ) 
के भरयत्न से संभव है! नैयायिक इरप-प्रयत्न को ज्य शब्द का उत्पादक समञ्षते है, ¦ 
मीमांसक स्ते शाब्द का प्रकाशक-मात्र मानते ह । | | 
` वाक्यारथ-विषयक दो परस्पर भिन्न मत मीमांसकं मँ पये जाते ई । प्रभाकर कां मत॒ , 
ह कि विधायक वाक्यों म रदनेवारे शब्दों से ही शब्दाथं-ञान होता दै, थक्‌ शब्द का । 
ज्ञान नदीं होता । किसी उत्तमबृद्१ के दवारा प्रयुक्त-गामानय, अश्वं बधान ( गाय को ङे । 
आओ, घोड़े को वाध दो ) इत्यादि-वाक्यों को खनकर जव मध्यमदृद्धर कायं मे प्रदत्त होता ¦ 
ह तव सामने यंढा वारक उन्तमवृद्ध के शब्दो फो सुनकर तथा मध्यमबृद्ध के कार्यी को | 
देखकर अनुमान तथा अर्थापत्ति प्रमाण से जान केता है किं गौ तथा अश्च शब्दों का . अञुक , 
अर्थौ के साथ संबन्ध है । इस प्रकार किंसी विधिवाक्य मे अन्य तर्यो के साथ संवद्ध रहने । 
पर ही शब्दार्थौ का वोध शब्दों से होता ई । प्रभाकर के इस सिद्धान्त को अन्विताभिधान | 
वाद्‌ ( विधिवाक्य मँ प्रस्पर अन्वय से युक्त पदों का अथवोष होना ) कहा जाता हे ।3 तद्‌- । 
नुसार "गामानय म गाम्‌-पद का अवण करते ही यह वोध होता है किं गो-नाति के साथ ' 
कुठ क्रिया होनी है, यह क्रिया “आनयः के द्वारा प्रकाशित होतो हे । | 
कुमारि का मत है कि वाक्य में प्रत्येक पद्‌ का एथक्‌-एथक्‌ अभिधान होता है 1 इन | 
अर्थो को योग्यता, आकांक्षा तथा संनिधि की सहायता से वाक्यां के रूप से जोड़ देते दै । | 
इस प्रकार वाक्याथं ओर पदाथं भिन्न तथ्य है । वाश््याथं को तात्पयांथं मी कष्या जाता हे । , 
इस सिद्धान्त को अभिहितान्वथवाद्‌ ८ प्रत्येक शब्द के एृथक्‌-पथक. अर्थो का बोध हो । 
जाने पर वाक्य मँ अन्वय करना ) का जाता है । वाक्याथ के विषय मे नेयायिकों की मी | 
यही मान्यता है । .. | 
प्रमाकर केवर वेद की विधियो को ही शब्द-्माण मानते है । जेते-स्वगंकामो यजेत। 
अन्य सभी स्थितियों म बोरनेवाङे कौ आप्ता के आधार पर ङ्द के प्रामाण्य का जजु- | 
मान द्योता है । ऊुमारिक आप्तपुरुषमात्र के शब्दों को शब्द-प्रमाण मँ रखते हे । | 
अथांपत्ति- किसी दष्ट या श्रुत अथ की उपपत्ति ( सिद्धि ) जिसके अभाव म नदी | 
हयो उस अन्य अथं की कल्पना को अर्थापत्ति कहते ह । जसे हमे पठे से श्ञान है कि देव ¦ 
दत्त जीवित है किन्तु उसे अपने धर मे हम नही देखते । उसके जीवित होने के तथ्य की । 
सिद्धि के छिए इस नये तथ्य की कल्पना करनी पड़ती है कि वह धर के वाहर है । यहं ¦ 
तथ्य अदृष्ट ह । इस तथ्य के अभाव मे ( अन्यथा ) देवदत्त के जीवित होने की उपपत्ति 
नदी हो सकेगी अतः ८ अनुपपत्त्या ) इसकी कल्पना करनी पड़ती है । इसका एक जन्य | 
लोकप्रिय उदाहरण है- दिन मेँ न खानेवाङे देवदत्त का ` मोटा होना तव तक सिद्ध 
नही होगा जवतक हम अन्य अर्थ--कि वह रात भ अवदय भोजन करता होगा-न मान 
छं 1 सिद्धान्त यह है कि जिसके विना जो असिद्ध दो उसका आष्षेप उसके हारा किया ¦ 
जाता है ( येन विना यदनुपपन्नं तत्तेनाक्षिष्यते ) । | | 
यह प्रमाण स्वतंत्ररूप से मान्य है । रात्निभोजन इन्द्रियगरदीत न होने से प्रत्यक्षगम्ब 


१. दाब्दाथ-संबन्ध का ज्ञाता ( बद्ध ) जो आदेश दे सकता हो ( उत्तम ) । | 
२. शब्दा्थ-संवन्ध का ज्ञाता ८ दद्ध ) जो आदेश्च का पालन करे ( मध्यम ) । | 
३. विदेष विवरण-शाक्किनाथ कृत वाक्याथंमातृकाव्रत्ति । | 
४. शावरमाष्य ( १।१। ५ }--अथापत्तिरपि टः भुतो वाऽथोऽन्यथा नोपप्रचत' 
इत्यथंकल्पना । यथा जीवति देवदत्तं गहामावदशंनेन बहि भांवस्यादृष्टस्य कल्पना । 
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( २५ } 
नदीं दै! अनुमान के रिष्ट अनिवायं न्यापति यर्दा संगत नदीं दै । यहं शान किसी आप्त- 
वाक्य से नहीं भिला कि शब्द-का विषय दो । | 
अर्थापत्ति के दो मेद है-{ ९ ) किसी-दृट वस्तु कौ उपपत्ति के शि अदृष्ट वस्तु का 
.कल्पना से दृष्टार्थापत्ति दोती रै ऊँसे-पीनो देवदत्तो दिवा न जुङ्क्ते इति रात्रि भोजनरूप- 
-स्यादृ्टा्थंस्य कपना । ( २ ) किसी श्रुत-शब्द की उपपत्ति के किए अश्नुत पदान्त्र वी 
-कल्पना से श्रुताथांपत्ति दोती है, जंसे--पिधेदि" इत्युक्ते द्वारमिति अश्रुतस्य पदान्तरस्य 
-कट्पना । 
कुमारिभद् एक पष्ठ प्रमाण भ मानते £--भटुपलब्धि । इससे किसी पदां के 
अभाव का क्षान होता है! अनुपरुन्ि सामान्यरूप से किसी वस्तु के. नदीं पावे जाने 
-को नहीं कहते, अपितु उपरब्धि-शान के समी साधनां के रहने पर भी पदाथं कौ उपरव्धि 
नदीं हो तभी अनुपरुच्धि-प्रमाण करता है । यदि रसा न मानें . तो अन्धकार भेन 
-भराप् द्यनेवाङे किन्तु वस्तुतः वतमान पदार्थौ का मी अमाव मानना दोगा 1 अतः अनुप्‌- 
-लब्धि का अथं है- योग्यानुपलन्थि ! इस प्रमाण को शंकरवेदान्ती भी मानते हं । प्रभा- 
कर इते नही मानते । वे अभाव को अधिकरण-रूप मानते ईं, जंसे--घट का अमाव गृह 
हतो वह गृदरूपदयीह। ्‌ 
भ्रामाण्यवाद्‌- प्रमाणो से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह तभी प्रामाणिक या सत्य होगा 
-यदिः उसकी कारण.सामयी निर्दोप दोगी । यदि कदं भी उसमे दोप होगा तो ज्ञान असत्य 
"होगा । अव प्रन है कि ज्ञान की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता करो से आती है तथा 
कब आती ह १ इन प्ररनों के समाधान के जिए दक्ंन-्ालमे जो भरकरण माया है उसे 
आमाण्यवाद्‌ कहते ह । यपि विभिन्न दाद निकों के मत इस संदभं मे नाममात्रके छिष 
है किन्तु मुख्य विवेचना दो संप्रदायो की ह है--न्याय तथा मीमांसा । नैयायिकं का 
अभिमत है कि ज्ञान को ग्रहण करानेवाखी सामग्री से प्रामाण्य या अप्रामाण्य कौ उत्पत्ति 
नदीं हयती, ज्ञान हण करने के वाद प्रवृत्ति की सफलता से प्रामाण्य तथा विफलता से 
चप्रामाण्य का अनुमान होता है । इसि उनके अनुसार प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनो 
ही परतः & । परतः होने के कारण ज्ञान की उत्यत्ति के बहुत वाद मँ ये दोनों आति है । 
-सयायिकों की यह धारणा है किं ज्ञान बाह्य परिस्थितियां के भिलने से उत्पन्न होता है 
इसल्यि पेते क्ञान की प्रामाणिकता का निरूपण भी वाह्य तर्यो की समन्वितिसे ही 
होगा ।१ परन्तु ज्ञान वाह्य तथ्यों से भिन्न होता है, यह उन्हं प्रकाशित करना है, उनकी 
"व्याख्या करता है । वस्तुओं मे प्रामाणिकता का प्रश्न ही नही; प्रामाणिकता पर यदि 
किसी का एकाथिकार है तो वस केवर ज्ञान का ही 1 विभि बाह्म वस्तुओं के विषय मे 
ज्ञान होता दै सदी, विन्तु इसका अर्थं यह तो नही कि ज्ञान को ये वस्तुं दी उत्पन् 
करती ह । इसके विपरीत हमारा अनुमव यी बतराता है कि ज्ञान दी बाह्य तर्यो को 
अभिव्यक्त करता है ( ००५1€08&€ 26४९218 ००}९५४५6 89५४8 ) ।* समी वाष्य ` 
तथ्य अपने प्रकाशन के किए ज्ञान पर ही आभित है । यदी मीमांसकों का उत्पत्ति.विषयक 
स्वतः प्रामाण्य है ! कान के उत्पन्न होते ही वस्ते कारित हो जाती हं । श्ानोत्पत्ति 


॥ 


२. उपरिवत्‌, ० ३७४1 


( २६ ) 


तथा वस्तु-ग्यक्ति ( प्रकारान ) के बीच कोर भी कड़ी नही है जिसपर श्ञान को आशिक 
होना पड़े । | 
मीमांसकं का सिद्धान्त इस प्रकार है--१. ज्ञान का प्रामाण्य कही वाहर से नीः 
आता, अपितु डान याहक-सामय्मी के साथ.साथ स्वतः उत्पन्न हो जाता है ८ भरामाण्यं स्वतः 
उत्पधते )। २. श्ञानोत्पत्ति के समय ही प्रामाण्य का भौ ज्ञान हो जाता दै, इनकी सिद्धि 
के ङिए पृथक्‌ अनुमानादि प्रमाण खोजने की आवदयकता नदी ( प्रामाण्यं स्वतः ज्ञायत ) 1 
हमारा दैनिक अनुभव यद्ध हैकि कोईभी ज्ञान अपने साथ रेसा संस्कार क्षि 
रहता है करि वह सत्य तथा निश्चित है । हम स्वभावतः उसके अनुकूल प्रदृत्त हो जातेः 
द । शयक्तिका म रजतश्ञान जैसा भान्त ज्ञान हो क्यां न हो-हम तुरत उसके प्रति प्रवृत्त 
हो जते हं । यह तो बाद मे चर्कर ज्ञात होता है कि हमारा पूं रजतक्ञान अप्रामाणिक ` 
था। इसप्रकार अप्रामाण्य परतः होता है किन्तु प्रामाण्य स्वतः ही होता है। किसीः 
पूवंवतीं ज्ञान को अप्रामाणिक कहकर हम वाद मे मले ही छोड़ द किन्तु तत्कार कोई: 
मी ज्ञान प्रामाणिकता का संस्कार केकर ही आता है । अपने ज्ञान के अनुसार कोश भीः 
व्यक्ति काम करता हे तो जपने इन प्र पूरणं विश्वास के साथ ही वह्‌ वदता है, अविश्वास 
पूवक नहीं । 
स्वतः प्रामाण्य का महत्व मीमांसका के ङ्िएि वेद की प्रामाणिकताके संदभं ने स्वां. 
भिक है । ज्ञान के स्वतः प्रमाण होने से ही वैदिक-विधियां का क्षान होते दी तदनुकरूल 
आचरण करने के छिणएट पुरुष प्रवृत्त हयो जाता है, उसपर किसी अकार की श्चंका नदीः 
करता । स्ट्ृति को छोड़कर अन्य सभी ज्ञान इ प्रकार स्वतः प्रमाण होते है 1 स्मतः 
पूानुभव पर आश्रित रहती है शसक एक तो यह प्रमाण-कोटि ८ अशाताथश्ापव 
भरमाणम्‌ ) मे नहीं आती, दूसरे श्सकी उत्पत्ति स्वाधीन रूप से नदी होती । 


पदाथं-विवेचन-पदार्थो के निरूपण भँ मीमांसक लोग सामान्यतः वैशेषिकदरौन के- 
जनुयायी थे क्रिन्तु बाद म चल्कर जब मीमांसा भाट तथा युर-मर्तो का विकास हभ 
तब इषत्‌ परिवतंन किया गया । ऊुमारिङ केवर पाच पदाथं मानते ह-्रन्य, जाति,,. 
ग॒ण, कमं तथा अभाव । प्रभाकर आठ पदार्थं मानते है-द्रभ्य, यण, कर्म, जाति, शक्ति, 
साष्र्य, संख्या तथा समवाय । इनमे शक्ति तथा संख्या को कुमारिङ गुण के सूप भः 
रखते हैः । 
द्यां की संख्या वेशेषरिकदर्शन मे नौ है- श्रथ्वी, जल, तेजस्‌ , वायु, आकाश्च, काल,. 
दिक्‌, त्मा तथा मन । कुमारि के मत से दो जन्य द्भ्य भी है अन्धकार तथा शब्द्‌ |. 
“नीलं तमश्वरति" इस भ्यवहार से अन्धकार ओँ खण तथा कमं देखकर श्से द्रव्य माना; 
गया ह । वेेषिक तथा प्रमाकर-मत मेँ अन्धकार को प्रकारामाव कहा गया द । 
` मीमसिा-दरशन वस्तुवादी है--जगत्‌ के दृरयमान रूप को सत्य मानता है । इन्द्रियो. 
से जगत के जिस रूप की सव॑दा उपरन् होती है, उसी रूप मं जगत्‌ सत्य है ।१ संसार ` 
मे तीन प्रकार की वस्तु है- ८ क ) भोगायतन शरीर जिसमे रहकर आत्मा को सुख- 
दु-लादि का अनुभव होता है, ( ख ) मोगसाथन इन्द्रियां जिनसे आत्मा को भोग मेः 


१. इलोकवार्तिक, पर ४०४ तस्माद्‌ यद्‌ गृह्ते वस्तु येन रूपेण सवदा । 
तत्तथवाभ्युपेतव्यं सामान्यमथवेत्रत्‌ ॥ 
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( २७. ) 


सष्टायता मिरुती है तथा ( ग ) मोगविषय पदां जिनका भोग किया जाता ६ै। मूढ 
जगत्‌ नित्य है, उसकी सष्टि या प्रख्य नही होगा । व्यक्तियों का जन्म-मरण होता है ! 

परमाणुवाद के प्रति मोमांसकों की मित स्वीकृति है । न्याय-वैक्षेपिक दश्च॑न में 
परमाणु अनुमेय माने गये हैँ किन्तु मीमांसा मेँ नेत्रगोचरं कण ही परमाणु ई । इनसे 
अभिक सुक्ष्म कण ये रोग नही मानते । जगत्‌ के सभी पदां अणुजन्य है । व्यक्ति के 
कमं जव फोन्मुख होते है तव अणुपसंयोग से उनका जन्म होता है । फल की समाति होते 
ही व्यक्तिकी मृत्यु हो जाती दै । 1 

इन्दरियगराह्म विपयों के अतिरिक्त मीमांसा भँ ङु अतीन्द्रिय विषय भी माने जाते है. 
यथा--स्वगं, नरक, अदृष्ट, आत्मा, शक्ति इत्यादि । 

शक्ति-प्रभाकर-सम्प्रदाय भरँ शक्ति को एक पदाथंविदोप मानते है । शालिकनाथ मिभ 
ने अपनी प्रकरणपश्चिका ( ० ८१-२ ) मेँ पदी वार इसका विवेचन किया है । संसार 
की सभी वस्तुओं म किसी-न-किंसी प्रकार की शक्ति वर्तमान है जिसका कायं देखकर 
अनुमान होता हं । जैसे अग्नि सदा एक कायं--दाह के रूप भे--उत्पन्न करती है किन्तु 
मणि, म्न या पधि के प्रभाव भँ आकर उसका यह कायं न्ट हो जाता है। यचपि अग्नि 
के बाह्य रूप मे कोई परिवतंन नही इआ है, दोनों स्थितियों मे अग्नि वैसी ही है! इससे 
अनुमान होता ह कि अग्निम को ठेसी चीज है जिसके रहने से यह जला सकती हैः 
ओर न रहने से यह जला नदी पाती ! यदी अग्नि की शक्ति दै जो कायं उत्पन्न करती. 
है । इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थो मं॑कायं उत्पन्न करने के किए उसकी अदृदय शक्ति 
की आवद्यकत। है । इसके अभाव में वे कायं नदीं कर सकते । नित्य-पदार्था भ यह दाक्ति- 
नित्य है, अनित्य-पदार्था मे अनित्य है । यह संस्कार से भिन्न है, क्योषिं संस्कार नित्य 
पदार्थों मे मी क्षणिकं होता है । इस शक्तिके दी कारण द्रव्य, युण, कमं तथा जाति मँ 
किसी वस्तु का कारण वनने की क्षमता होती है । 

माष्-मत मे शक्ति एक शुण है जो दन्य, गुण तथा कम॑ मं रहती है, इसका शान श्चति ` 
तथा अथांपत्ति से होता है! इनका कहना है कि यद्यपि हमे शक्तिको पदार्थं मानने मः 
आपत्ति नहीं है किन्तु किसी सिद्ध पदाथ का गुण मानने भे दी शव दिखलाई पड़ता है । 
राक्तिके दो मेद है लौकिक ( अर्थापत्ति से ज्ञातव्य, जैसे अग्नि की दाहकत्वदयक्ति )- 
तथा वेदिक ( वेद.विधिर्यो से गम्य, जैसे यागं की स्वर्गसाधकंत्वशाक्ति ) । 

दाक्ति चकि कमं मे भी रती है अतः हमारे द्वारा किये गये विभिन्न काया ( लौकिकः 
तथा वेदिक ) मे भी इसकी उपस्थिति है । इसे दी अदृष्ट या अपूर्वं शक्ति कहते & । कमो 
के फल उत्पन्न करना इसी का कायं है । कोर कमं व्यथं नदी जाता। कभी-न-कभी उसका ` 
फल अवश्य भिरुता है । अपूव के रूप म उसका फर सुरश्चित रहता है । श्सी के कारण 
हमारा जन्म होता है, भोगायतन तथा भोग-विषय भिर्ते है । संसार के सभी भोग कर्मा 
लसारी होते ह । शक्ति का यह बहुत वड़ा योगदान है । 

वेद्‌ क विषयः मीमांसकलोग वेद ( अपौरषेय वाक्य ) के र्पाच विभाग मानते 


ह विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध तथा अर्थवाद । 


१. मानमेयोदय, ¶० २५८-शक्तेत्वसामान्यवतीं द्रग्यकर्मयणाभयाम्‌ । 
` शूत्यथापत्तिविज्ञेयां शक्तिमाहः कुमारिकाः ॥ 
२. अर्थसंग्रह, पृ० १०। 


( २८ ) 
अज्ञात अथं के क्षापक वेदभाग को विधि कहते दै, नैसे-ग्नोत्ं जहयात्‌ स्वगं- 
-कामः 1 इसके मी चार भद होते है--उत्पत्तिविधि ( कमं के स्वरूप का बोध कराने 
वाली ), विनियोगविधि (अंग तथा अथान कर्मो का संबन्ध वतङाने बाली }, अधिकार 
विधि ( कमजन्य फठ के स्वामित्व कौ बोधक ) तथा भ्रयोगविधि ( प्रयोग की राता 
की बोधक या अंगों के क्रम की बोधक) । | 
संन्न किसी प्रयोग या क्रिया से संबद्ध योजनो का स्मरण कराते है । अथं का स्मरण 
करानि के कारण ही ये दृष्टां है, मंत्र का उच्चारण केवर अदृष्ट फल के शिण नदी होता । 
न्नं से ही अथं का स्मरण करे -पेसौी नियमविधि है । यज्ञो के नामां को नामधेय 
कहते हे असे--उद्धिदा यज्ञेत । यद्य < द्धिद” यक्च का नाम हे । पुरुप को किसी कमं से 
निवृत्त करने वाङ वाक्य को निपेध कहते है असे-न करन्जं भक्षयेत्‌ ८ विपाक्त वाण 
से मारे गये पश्य का मांस न खाये ) 1 अथंवाद्‌ वद्‌ वाक्य है जो विधिर्यो की प्रक्साया 
निषेध्यो की निन्दा कर, यथा- वायु क्षेपिष्ठा देवता ( वायन्यं दवेतमारूमेतत--इस विधेय 
की अशंसा ); सोऽोदीचदरोदीव तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ( वर्दिपि रजतं न देयम्‌- इस 


-निपेध्य की निन्दा )1 
तकपाद की विवेचना. .. - र 

जैमिनि.प्णीत मीमांसादश्ंन , के प्रथमाध्याय के प्रथम पाद को (्तकपाद" का 
-जाता है । समे कुल ३२ सत्न है, जिन्दं निम्नङ्खित धिकरण ( 1012108 ) मे विभक्त 
किया गया दै- = 

१. धर्मजिज्ञासाधिकरण-( सत्र १ )। क 

२. धर्मलक्षणाधिकरण-( सूत्र २ )1 

३. धमप्रामाण्यपरीक्षाधिकरण-( सृज्न ३ )। 


४. धमे प्रव्यक्षायप्रामाण्याथिकरण-( सूत्र ४) । 
५. वेदविधिप्रामाण्याधिकरण-( खघ्र ५) 1 भ. 


६. श्ब्दनित्यत्वाधिकरण-( सत्र ६-२३ ) । 

७. वाक्याथंप्रामाण्याधिकरण-( सूत्र २४-२६ ) । ` 

८. वेदापौरषेयत्वाधिकरण-( सन्न २७-३२) 1 ` ` ` > 

अधिकरण एकं श्ाज्ञीय शब्द है जिसमे फिंसी नियत विषय के विभिन्न पक्षोका 
(निरूपण अभिप्रेत होता है। ये पक्ष पोच प्रकार के होते है". विषय, २. विशाय 
( संय )- दिये गये विषय प्र संदेह की प्रवृत्ति, ३. पूरवंपक्ष-विरोधियों का या आपा- 
ततः प्रतीत होने वाखा विचार, ४. उन्तरपक्ष-खण्डन का उत्तर, ५. सिद्धान्त-- विषय 
की विवेचना पर नि्णंय देना । 


 , १. विषयो विशयश्ेत्ति पूव॑पक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
निर्णयश्चैति पञ्चाङ्गं शास्प्रेऽधिकरणम्‌ स्मृतम्‌ ॥ 


कु स्थो भँ छह अवयव मी माने गये है-विपय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तर, प्रयोजन 


तथा संगतिं । न्यायकोद्च (१० १३१) म पाच द्य अवयवो को अधिकरण कषा गया है 
जो वेदान्त तथा मीमांसा दोनों भ स्वकायं है ८ मीमांसाधिकरणकौमुदी ¶० १) । ङ 
रोग प्रयोजन, विषय, संशय, पूवपक्ष तथा सिद्धान्त .( उत्तर ).के रूप मे पाच अवयव 
रहण करते है । . 


त 
क 


। २९ ) 


संस्कृत के प्रायः समो सत्र-अरन्थो मं अधिकरण प्रयुक्त हए ह । मीमांसा-ददंन के (५4 
मै अधिकरण के किष टीकां की अनिवायैता निस्संदिग्ध है । उनके अभाव मे यहः 
कहना कठिन है कि कौन-सा अधिकरण करा आरंभ हआ, ओर कां समाप्त हआ ए 

( ९ 9 धम॑जिच्वासा--श्सका दूसरा नाम शालारंभ मी है ! धमंविषयक जिज्ञासा 

-आारभ ्ोने के रिष वेदाध्ययन आवदयक है, क्योकि मीमांसकों के अनुसार वैदिक विधिर्यो 
के अनुष्ठान से धमं उत्पन्न होता है तथा इन विधिर्यो का अनुष्ठान वेदाध्ययन के विना संभव 
नद है । वेदाध्ययन का विधान करने वाके वाक्य इस प्रकार है--स्वाध्यायोऽध्येतच्यः 
( ङुमारिर के अनुसार ), अष्टवषं ब्राह्मणसुपनयीत, तमध्यापयीत ( प्रभाकर के अनु- 
सार ) । इन्दी वैदिक वाक्यों को इस अधिकरण का विषय कहते ह 1 श्सके बाद्‌ खंशय 
दोतां है कि ये वाक्य केवरु वेदाध्ययन ( उच्चारणं ) का विधान करते ह॑ या इनके दारा 
अधीत वाक्यों के अ्थानुसन्धान का भी विधान होता है \ पूव॑पक्ष होगा करि इन वाक्यां 
से तो वेदों के अध्ययनमात्न का हयी विधान स्पष्ट होता है, अथं के अनुसंधान की बात तो 
-इसमे है ही नही । इसङिए अथानुसन्धान प्र आभ्रित मीमां साशा के आरम्भ का कोई 
प्ररन यी नही दोगा । इसपर उत्तरपक्ष ८ सिद्धान्त ) दोगा किं नौ, उक्तं विधिवाक्य 
मर वेदाध्ययन के साथ अर्थानुसंधान मी विहित है--अतः मीमां सारा आरम्भ होता है । 
यह भ्रयोजन यद दै किं वेदाध्ययन समाप्त करने के अनन्तर क्या करे १ यह शालारम्भ 
का अवसर उपस्थित करत्रा दै । | 


(अथातो धर्मजिक्ञासा० सृल् के प्रत्येक पद्‌ की सम्यक्‌ विवेचना रावर ने प्रस्तुत की 
है! १. 'अथ' शब्द के अनेक अर्थौ म आनन्तयं को प्रकृत स्थर भे स्वीकार करते हण 
आष्यकार कहते है फि वेदाध्ययन समाप्त करने के अनन्तर ( अथ ) धमं की जिज्ञासा 
करनी चाहिए ! वेदाध्ययन की समाति के अनन्तर दो मागं छात्र के समक्ष आते है-- 
अध्ययन समाप्ति का सूचक स्नान करके गृहस्थाश्चम मेँ प्रवेश करे अथवा स्नान करके पुनः 
आश्रम म रहकर दी वेदाथ का अनुसंधान करे जिससे धमंजिज्ञासा प्रवृत्त होती है! किसी 
भी स्थिति म वेदाध्ययन करने के वाद ही धम॑जिज्ञासा होगी । २. अतः" शब्द्‌ हेतु के 
अरं मै आया है जो पूर॑शृत्त की सूचना देता है--चु कि वेदाध्ययन समाप्त हो चुका है, 
इसकिष्‌ धरभ॑जिज्ञासा करनी चाहिए ! वेदों का अध्ययन नदीं किया हा व्यक्ति घमं की 
व्याख्या के छिद वेदों का विचार नही कर सकता, इसकिषट बाद भँ धमं कौ जिज्ञासा होती 
ह । ३. धर्म की जिज्ञासा करने मे स्वभावतः निम्नाकित प्रशन उपस्थित होते है धमं क्या 
ह १ इसका रक्षण क्या है १ इते जानने के साधन क्या है १ श्से जानने के साधनाभास 
( साधन न होने पर साधन-जैसे प्रतीत होने वाके ) क्या हे १ धमं का उदय क्या है १ 
प्रथम तथा दवितीय प्रदनों का समाधान एक दी सन्न भ है--चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः 
(१।१।२ ) अर्थात्‌ वैदिक विधिर्यो ( चोदना ) के दारा निर्दिष्ट निःभेयस देनेवाला 
( अथं ) धर्म कहकाता है । शेष प्ररो का उत्तर दूसरे सुध मं है । ॐ 
इसा प्रसंग म शवर ने एक शंका उठायी है कि धम सिदध वस्तु हे या असिद्ध । य॒दि 
सिदध ह तो सबको ज्ञात ही रै, जिज्ञासा करे. की आवदयकता नी ` जोर यदि असिद्ध 
ह तव इसु विषय मे न क्ञान होगा, न इच्छा ही 1 फलतः धर्मजिज्ञासा का प्रकरण ही व्यथं 
ह! उत्तर होगा कि नही, धर्म के स्वरूप के विषय मे विद्वानों मे . अनेक मत प्रचङत हे । 
यदि बिना विचार किये कोर व्यक्ति असंगत. रक्षण को ` ही ` घमं मानकर प्रदत्त दाता दोः 
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न्तो न केवर रक्ष्य्रष्ट होगा अपितु अनं की प्रापि. मीः करेगा ।, अतः. धमंजिक्नासा 
-आवदयक है । | | | 
(२) धमं का रुक्षण-इस सूत्र म मी अधिकरण से सभी भवयं को देखा जा 
सकता है । इस सृन्न मे धमं का रक्षण करते हए उसके स्रोत पर मकाद दिया गया है- 
चोदना अथात्‌ वेद्गत विधिवाक्य ही धमं के सोत है । -धमं का मुख्य लक्षण ह-अ 
( = निःभेयस से पुरुष को संयुक्त करनेवारा कायं ) धमः । इस अर्थके विशेषण के रूप 
भं ध्चोदनालक्ितः' का प्रयोग हआ है । तदनुसार केवर उन्हीं कल्याणकर क्रियाकरापों को 
-मं करेगे जो वेदविधि्यों से क्षित (निर्दिष्ट) द्दों। क्रिया के प्रवर्तक वेदवाक्यों की 
-अपरिमेय शक्ति का प्रकादान रावर ने किया रै--मतीत, वतंमान, भविष्यत्‌, सृक्षम, 
व्यवहित तथा विभरङृ्ट--श्न सभी पदार्थौ का बोध कराने की क्षमता उनमे है । कोर 
"दूसरा साधन ( भमाण ) एेसा नही कर सकता । इन्दिय ८ मरत्यक्ष ) म तो यह शक्ति 
नही ही है। ्‌ 
धमं का प्रयोग यहां जैमिनि ने पुण्य के -अथं भ नही किया 2 अपितु पुण्यजनक 
-करतन्यमात्र इसका अथं है । इससे तीन निष्कपं निकलते है--२. पुण्यजनक कायं जो वेद 
में निर्दिष्ट है, धमं है । २. रम॑श्ञान का साधन एकमात्र वेद है । ३. वेद प्रमाण हे । 
वेद शी प्रामाणिकता पर शंका उठायी गर ह किन्तु उन सवां का सम्यक्‌ उत्तर 
भाष्यकार ने दिया है । शवर की युक्ति है करि यदि वेदोक्त बिधियों का ज्ञान होतारतो 


-अवद्य ही वे विधिर्यां सत्‌ या प्रमाण है । असत्‌ वस्तु का ज्ञान नदी होता ८ असन्तमथम- 


-वदुध्यत इति विप्रतिषिद्धम्‌ ) । (वगकामो यजेत आदि विधियो को न संदिग्ध कहा जा 


-सकता है, न मिथ्या ही । जव यह ज्ञान काल, स्थान, पुरुष आदि के मेद से परिवतित | 


नह होता तो श्ते मिथ्या कसे कह सकते है १ इस प्रकार अनेकदाः युक्तियों से शवर ने 
वेद क प्रामाण्य पर आक्षेप करनेवारछो को उत्तर दिया है। वेद भे प्रतिपादित विधिं मे 
भी जो अर्थ" ( कल्यागकर ) हो उसे ही धमं कौ संज्ञा दी जायगी, अनथ ( हिसादि के 
रूप मे )-प्रतिपादक विधियों को नदी । यथा-्येनेनाभिचरन्‌ यजेतः मे जो इयेनयाग 
-का विधान है वह अभिचार-कमं का प्रतिपादक है । अभिचारकं निपिडध है (न 
हिस्यात्सवां भूतानि ) । यह अनथं ( अश्रोयस्कर ) ह । | | 
सज की शक्ति पर. आशंका होती है कि इन दो वातों का प्रतिपादन करने मे बह 
-समथं है या नदी--१. चोदनालक्षणो रमः, नेन्धियादिलक्षणः 1 २. अथंश्च धर्मो, नानर्थ; । 
एकवाक्य के रूप में प्रतीत दने वाठ इस सत्त मे यदि दो अर्थौ की कल्पना कर ली जायगी 
-तो इसकी एकवाक्यता भग्न हो जायगी । इसके समाधानार्थं भाष्यकार निणंय देते है कि 
वाक्यभेद वाल दोप केवल वैदिकवाक्यों मे रगता है, सूजवावयों सं नदीं । सूर्बोभेतो 
योगविभाग ( वाक्यभेद ) होता दी है। इसीलिए यां भी दो वाक्यों की कट्पना है । 
वसतः इसमे एक ही वाक्य है, जसा कि दूसरे समाधान म शवर ने स्पष्ट फिया है अथं 
( सेयस्कर ) होने वाड कायं को जो धमं कहते है, व वेदतरिभियों से ही ज्ञात शेता है 
( अर्थस्य सतश्वोदनालक्षणस्व थमत्वसुच्यते ) ।१ । 
९" शवरमाष्य- प्रभा, ० २० यो धर्मः स चोदनालक्षणः, "न तु यश्चोदना- 
लक्षणः स धमं इति । तथत्वेऽनथंस्यापि चोदनारक्षणत्वात्‌ तस्य धमंत्वन्यादृत्यथंमथंग्हण- 
मावश्यकमित्यथंदयप्रयुक्तवाक्यभेदो भवेत्‌ । | 
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कुमारि ने इलोकवातिक ( २1 १९५-१९७ ) मे धर्मवपयकं विभिन्न चिन्तको के 
पिचारो को अस्वीकार किया है 1 उनके अनुसार ये पाँच सिद्धान्त अखीकायं है- १. सांख्य 
-मत जिसमे अन्तःकरण के कायं-विद्ोप ( दृत्ति ) को ध्म कहते है, २. बौदधमत- सद्‌- 
-सव्‌ कर्मा के फठस्वरूप मानस वासनां धमं £ै- ८ एक ज्ञान से दूसरे श्चान में उत्पन्न 
हयोनेवाी वासना है ) । ३. जनों के अनुसार देह को आरम्भ करनेवाछे पुण्यविदेष से 
उत्पन्न पुद्गल-रूप परमाणु धमं हं । ४. नैयायिको के भनुसार वि्ितकर्मो से उत्पश्च 
"आत्मा का विदेषयुण ( जिसे जट्ट मी कहते है ) षम है, ५. कुछ मीमांसक अपूवं को द ` 
धमं मानते ६ ।१ 

इनमे प्रथम चार मतां को हम पुरुप के अथं ( प्रयोजनसाधक या भेयःसाधक ) के 
-ूप भं वेदं से नदीं जान पाते हँ ! पेसी स्थिति भ ( 'चोदनालक्षणोऽ्थां धमः” से संगत न 
-दोने के कारण ) ये धमंर्षण समीवीन नी है । जर तक गूं वा मत का प्रदन है 
अपूव वस्तुतः धमं के साधन ( याग ) या साध्य ( स्वगं ) से भिन्न नदीं ै। यदि याग, ` 
सस्वगांदि के स्थान पर हम वेदों मे अश्रुत पदाथ "अपूव, की कल्पना कर तो यद असंगत 
"दोगा । अतः कुमारि अपूव को धमं का लक्षण न मानकर दाक्तिविशेष मानने का आयह 
-करते है । यह अपूवंरक्ति यागादि साधनों म ( साध्य उतयन्न करने की दिशा मे प्रत्त ) 
"अथवा पड्यु-स्वगादि साध्य मँ ( अनेक जन्म या प्राप्ति होने की दिद म प्रवृत्त ) निहित 
-रहती है ।२ 


कणाद ने धमं का रक्षण इस प्रकार किया है-यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स 
-धमंः ( व° स्‌० १।१।२ ) अर्थात्‌ अभ्युदय ८( तच्वक्ञानद्वारा-किरणावली तथा उपस्कार, 
-स्वगृखख-इृत्ति ) तथा निःश्रेयस ( प्रम कल्याण, अपवगं ) की प्राति हो वह धमं दै । इसमे 
मीमांसोक्त रक्षण के द्वितीय खण्ड ( अथः ) का निदेश हुआ है ! दावर भी प्रायः इसी 
-स्वर मे कते ईै--१ तया ( चोदनया ) यो क्ष्यते सोऽर्थः पुरुषं निःश्रेयसेन 
-संयुनक्ति-इति प्रतिजानीमहे । २. तस्माच्चोदनालक्षणोऽथः श्रेयस्करः. एव 
-भ्रेयस्करः स एव धममंशब्देनोचयते"""तेन यः पुरषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति स धम॑- 
शब्देनोच्यते । इस प्रकार निःश्रेयस के निमित्त ज्यातिशोमादि याग धमं है! कणाद 
"वेदोक्त अंश को धमं -रक्षण म समाविष्ट तो नहीं करते किन्तु परोक्षतः वाँ पैव ही जाते 
है, क्योकि अगे सन्न म 'तद्वचनादास्नायस्य भ्रामःण्यस्‌" कहकर यह निरूपित करते ह 
किं धमं का प्रतिपादक होने फे कारण वेद की प्रामाणिकता रै! इस रकार वेदों से विहित 
-या ज्ञात स्वगां पवगं-साधक क्रियार्थं को धमं का स्वरूप प्रकारान्तर से वे भी मानते $ । 

“निः भेयसः शब्द परम भ्ेयस या सबसे बड़े अभीष्ट को कहते ह जो मोक्ष या अप- 
-वगं ( परम पुरुषाथं ) ही है । नेयायिकों तथा वैशेषिको के विपरीत मीमांसक रोग इस 
स्थिति को भावरूप मानकर सखगोदि को ही निः भयस समञ्षते है । यह यागादि-साधरना 
से निष्पन्न होता है । मारि ने इसी संदभ मे . “यस्‌ तथा धम का सम्बन्ध दिख- 
लाया है-- ` 


` १. श्लोकवातिक ( २। १९५ )--अन्तःकरणवृत्यादौ वासनायां च चेतसः 1 


3 , पद्गल्षु च पुण्येषु चराणेऽपूव॑जन्मनि ॥ 
२. इलोकवातिक (२1 १९९ ) । १, ? «क 8, 


( ३२ ) 


श्रेयो हि परुषप्रीतिः सा द्रव्ययुणकमंभिः । 
चोदनाणक्षणैः साध्या तस्मात्तेष्वेव धमंता ॥ 
| ( श्डो० वा० २।१९१ ) 
्ेयस्‌ पुरप कौ प्रसन्नता को कहते ई जो वेदो म प्रतिपादित द्रव्यो, गुणो तथा कर्म से प्रा 
होती ६ै--रसीरिष उक्त द्रव्यादि म ही वास्तव में धमं उपस्थित हे 1 । 
स्मरणीय है कि मीभांसकों मे परे एकमात्र वेदविधियों को ही प्रमाण मानने कीः 

परंपरा थी, बाद मे श्रुतिमूलक होने के कारण स्तिया की विधियो को मी प्रमाणकोरिभेः 
रखा गया । वैसे धमशा मे श्रुति, स्ण्ति, सदाचार तथा आत्मा का अभीष्ट कायं--इन ` 
चासते धमं का प्रमाण माना गया है ।+ मीमांसा तथा धमंशाख का समानान्तर विकास दोता 


र्या है--श्ते हम दिखा चुके हँ 1 
(३) धर्मप्रामाण्य- घमं के विषय मे क्सि प्रमाण कौ सामथ्यं है, इसे निरूपितः 
करने के किए तीन सत्र दिये गये है ( ३-५)। यदो शंका दयो सकती है किं विधिवाक्य 


( वेद ) मँ ही यह सामथ्यं है या अन्य प्रमाण भी इसकी क्षमता रखते है १ जवतक इ सकाः 


निर्णय नदीं हो जाता, धमं का कोई मी रक्षण टक नदीं होगा 1 न 
इस असंग भे जमिनि प्रत्यक्ष-प्रमाण के असाम्वं पर कहते हैँ ( सुत्र ४.) किं इन्द्रियः 
का सांघारिक पदार्थौ के साथ संवन्ध होने से जो ज्ञान उत्यन्न होता है उसे दी. त्यक्ष कते 
है । यह भत्यक्ष धमं के श्ञान का कारण नदीं हो सकता ( ्रत्यक्षमनिभित्तम्‌ ), क्योकि यह 
-केवल वर्तमान काल के मौतिक पदार्थौ को ही उपरुन्ि करता है 1 -धमं न तो भीतिक 
पदार्थं 2 ओर न यह वर्त॑मानकाञिक पदाथं है; अतः प्रत्यक्ष से धमं का वोध दोना 
असंमव है ! रेसी वात नही है क्षि धमं प्रमेय न हो; किन्तु उपयुक्त प्रकार से असमथं होनेः 
के कारण प्रत्यक्च-ममाण कौ प्रवृत्ति शसम नदी होती है । - 
जहां तक अनुमान, उपमान तथा अर्थापत्ति--इन तीन प्रमाणो के द्वारा धर्मवोध का 
्ररन दै, हम इन्हे मी असमथं पाते है । कारण यह हं किं ये किंसी-न-किसी रूप मे प्रत्यक्षः 
( इन्दियाथं-संनिकषं ) पर ही भाश्रित हें ।२. 
र तीर्न प्रमाण प्रत्यक्ष द्वारा खये गये त्यों तथा स्थितियों का दयी उपयोग करते है । 
अतः इनमे भी धमं का ज्ञान कराने की क्षमता नदीं ह । 
तव क्या अनुपरूब्धि-प्रमाण का उपयोग द्यो १ धमं के ज्ञान के ङि कोड प्रमाण हीः 
नदी है क्या यह स्थिति ह १ नही, प्रमाण का अभाव {नदीं है । नित्य श्ब्दार्थ-संबन्ध 
कके रूपमे हमे वेद-प्रमाण तरो मिरता हयी है । इते दी शाख्-भमाण भी कहते है ।3 वेदिकः 
दों से धर्माधमं-रूप अर्थं का ज्ञान होता है 1 यह प्रत्यक्षगम्थ नही ह । धम की ओर 
पुरुष को भदत्त करना ओर अधमं से निदृत करना शाख का रक्षय होता दै । इसीरिषः 


कुमारि ने का दै 
१. मनुस्खृति ( २।१२ }--भरुतिः स्यृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। ` 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्‌ धममस्य लक्षणम्‌ ॥ ` 
२. शाबरभाष्य (१।१। ४ ;-्रत्य्षपूव॑कतवाच्चानु मानोपमानाथापत्तीनामप्यकारण- 
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३. शा० भा ( १।१।५ }-शास्त्ं शब्दविज्ञानादसंनिङृ्टऽथं विज्ञानम्‌ । ` ~ ..- 
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( ३३ ) 
म्रदृत्तिवां निदृत्तिवां नित्येन कृतकेन वा । | 
पुंसा येनोपदिद्येत तच्छालममिष।यते ॥ ( इलो० वा० ) 


अधात्‌ जिन ` नित्य ( अपौर्पेय वेद ) वाक्यो से अथवा कृतक ८ अनित्य स्मृति आदि ) 
वाक्यो से पुरुप को भदृत्ति या निदृत्ति का उपदेश दिया जाय उने शास्त्र कहते £ । 
कुमारिर वेदमूखक सतियो को भी शास मानते ई, भभाकर केवर वे को । 

(४9 शाखम्रामाण्य-शाज्ञ की ध्मवोध-क्षमता पर शावरभाप्य भँ पूरा विवाद 
भस्तुत किया गया हे जो तकंपाद्‌ के पंचम सूत्र ( ओत्पत्तिकस्तु... ) म आया दै । वैदिक 
शब्दों कौ अप्रामाणिकता दिखाते हुए पूर्वपक्षी कहता है कि वेदो भँ जिन फलों का अवण 
होता हँ वे प्रत्यक्षतः नही मरते । पञ्चुकामेषटि करने के वाद पञ्चु नदी भिरते, इसङिए 
भमाणित होता है कि यद दृष्टि पृ्ु-रूप फल नदीं देती । फलतो कर्म के समयमे ही 
मिलता हे । जि समय करीर-मदंन होगा, उसी समय उसका सुख मी भिर्ेगा । कालान्तर 
म फल देने की वात समस्च मे नही आती--जव कमं किया तव फल नही; जर फल मिला 
तो कमं नही शिया गया । देसी स्थिति मेँ दोनों का क्यंकारणमाव वैसे मने १ इस टृ्ट- 
फर मे जव वेद के शब्द्‌ अप्रमाण ह तो स्वर्गादि अदृष्ट फटों भँ तो होगे ह्य । 

इतना हौ नहीं, कभी-कभी दृष्ट के विरड वाक्य भो वेद्‌ मे दविखल्मई पड़ते ट । एक 
अथंवाद-वाक्य है--*स एप ॒यक्चायुधी यजमानोऽश्नसा स्वर्गं लोकं याति" ( आहिताग्नि के 
दारीर पर यज्ञपात्रं को रखकर जलय, वह शीघ्र स्वगं चरा जाता है--यह दाहकं 
से संवद्ध हे ) 1 इसमे प्रत्यक्षतः इारीर के द स्वगंगमन का निर्देश है। शरीर तो जल 
जाता दै, ब स्वगं कैसे जाएगा १ इस प्रकार के अनगंरू वाक्य वेद भँ है । एेसा पूर्वपक्ष 
का अष्षेपदहै। 

इस उत्तर मे कहा गया है--मौत्पत्तिकस्तु दाब्दस्यार्थेन संवन्धः--अर्थात्‌ चाब्दं 
का अथं के साथ संवन्ध होना स्वाभाविक या अपौस्पेय है । शस संबन्ध को विच्छिन्न नहीं 
क्रिया जासकता । धमं के ज्ञान का साधन इदतारिए वेद्धिक-विधि है, अन्य कोई साधन नदी । 
विधिके रूपमे शब्द ही उक्त साधन दहै। परोक्ष विपयोंके शान के छिए यह अमो ` 
साधन है, कभी मिथ्या या विपरीत नही होता । अनन्याधित होने के कारण यह स्तं 
रूप से प्रमाण हं । तात्पयं यह हुआ किं शब्द से उत्पन्न ज्ञान के समर्थन के जिद किसी ` 
अन्य ज्ञान या व्यक्ति की कोई आवश्यकता नदीं र । 

राब्दाथं संबन्ध को यदि अन्य प्रमाणो पर आधित मानते तो परोक्ष विषयों के ज्ञान 
भे इसकी प्रामाणिकता संदिग्य होती । चकि यह संवन्ध नित्य, स्वयंसिदध तथा स्वतंब ह, 
उतः वेद के शब्दां से प्राप्त ज्ञान का कभी विपयंय नदी हो सकता! शसछिए वैदिक 
विधियो से ्राप् जञान सही तथा विश्वसनीय है ८ सम्यक्‌ संप्रत्ययः शाबरभाष्य ) 1 पुरुप- 
भयुक्त शब्दां के विषय म संदेह का अवकाश है, क्योंकि ये शब्द अन्याभित है, अपनी 

प्रामाणिकता के ङिए उन स्नोरतो प्र निर है जाँ से प्रयोक्ता पुरुष ने शान प्रात किया है । 


चिन्तु अपीरूपेय शब्दों भ संदेह होते का कोई प्रदन ही नदी । वैदिक शव्दां से प्रास ञान 


देश, कार, अवस्था तथा पुरुष क भेद से भी विप्रीत नही होता \\ 


१. शा० भा० ( २।१।५)- न च मिथ्यैतदिति कालान्तरे रेशान्तरेऽवस्थान्तरे पुरुषान्तरे 
वा पुनरन्यपदेदयप्रत्ययो मवति । | 


द मी° भू9 








( ३४ } 


किन्तु यद स्थिति तभी युक्तिसंगत दो सकती है जव शब्द तथा अर्थं के वीच संबन्ध 
का स्वरूप स्पष्ट दो । संबन्ध करं भकार के होते दै, यथा--संयोग, समवाय, कायं कारणभाव, 
निमित्त-वैमित्तिकमाव, आभयाश्रयिमाव शत्यादि । इनमे शब्दां -संबन्ध को किंस मणी 


भ र्खंगे 


या वाचक हाता है तो प्रथम्‌ वार सुनाई पड़ते दी क्यों नी बोध कराता { उत्तर यड हं 


इसे उत्तर भ शवर कहते ह कि शब्दां -संबन्थ सं्षासंञ्चि-भाव अर्थात्‌ वाच्यवाचक- | 
भाव के रूप म ह! न्तु विरोधी लोग आश्षेप करते ह कि यदि शाब्द मरत्यायक ( बोधक ) ' 


ति भि भि ति 0 दिः = धि भि ज 3 ओ कः = हि 
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कि व्यवहार या लौकिक अनुभव पर ही हम सवदा निभैर हे!) किसी शब्द्‌ को व्यव | 


हारतः तभी प्रत्यायक या वाचक कहते है जव वह किसी वस्तु का बोध कराये । प्ली 


बार सुने गये शब्द्‌ से ठेसा नही होता शसक वह शब्द प्रत्यायक नदीं ककाता । किसी 


शब्द का-पुनः पुनः मरयोग करने के वाद जव उसके अथं का निशित ज्ञान हो जातादै 


कि इस शब्द का यदह अथं &, तमी उस शब्द को प्रत्यायक कदं । वेतसे शब्द म अथं तोहि | 


ही, व्यक्ति को इसे सीखना पडता हे । । 

पूर्वपक्षी शब्दार्थ -संबन्ध पर `पुनः कदं आक्षेप करते दै--२. परी वार सुनाई पड़ने 
प्र शब्द का अर्थं श्ञातन होना इस संवन्ध को कृतक ( अनित्य, उत्पाद्य ) सिद्ध. करता 
है । शब्द कई वार सुनने के वाद अथं उत्पन्न होता है । २. दोनो म स्वभावतः संबन्ध का 
अभाव है क्योंकि शब्द तो मुख भँ रहता है, अथं भूमि प्र रहता है । "गीः" शब्द मुख 
से निकलता है, किन्तु इसका अथं गोशाला मे गाय के रूप मे दै । ३. ेसा व्यवहार होता 
है--यह चाव्द है, अर्थं नही है, यह अथं है, शब्द नही है । यदह दोनों का संबन्ध-विच्छेद्‌ 
सूचित करता है । ४. दोनों मै रूप कामी भेद है। गौ शब्द का उच्चारण होता है, उसके 


9 = जि कक भके 


प 3 


अथं का बोध होता है। अतः शाब्द तथा अथं भिन्न है--उनके वीच संवन्ध उत्पन्न किया , 


जाता है, स्वाभाविक नदी हे । 


इन सवो का संयुक्त उत्तर यदी होता है किं संबन्ध करने वाले क्रिसी पुरुप के अभाव ¦ 


म यह संबन्ध अपौरूपेय है ।* इसका दिवेचन अभौ आगे किया जाता हं 1 
्यबरस्वामी इस शब्दा्थंसंवन्ध-विवेचन के क्रममे इन तीनों के स्वरूप की मीमांसा 
करते है--२. शब्द क्य। है १२. अथं क्या हे १ ३. संवन्ध क्या है १ ्‌ 
टाब्द्‌-स्वरूप-भवणेन्द्रिय से आद्य वणा के समृह को दी शब्द ॒कहते है । -गौः' 
म ग्‌ , जौ तथा विसं ये तीनों उस शब्द के अवयव ह-पे्ा दृत्तिकार उपवषं का अभि- 
मत है । रकिक व्यवहार भै वण के योग्य विपय को ही शब्द कहते है ( भोत्र्रहणे 
हयथं लोके राब्दशब्दः प्रसिद्धः ) । ये तीनों वणं भोरग्राद्य होने के कारण शब्द है । 


इस शब्द-विपयक सिद्धान्त पर स्फोटवादी वैयाकरणो का अक्षेप होता है । वयाकरण ` 


स्फोटात्मक शब्द को नित्य मानते है; शब्द का वणात्मकरूप तों का्य॑मात्र है, शब्द का 
मूलरूप नदीं । यदि शब्द व्णांत्मक्‌ है तव तो उससे अ्थवोध नहीं हो सकता ! एक-एक 
अक्षर के ज्ञान से शब्दां की उपरुच्थि साक्षात्‌ नहीं होती । इन अवयवभूत वर्णौ के 


१. शछा० मा०--उच्यते, सवत्र नो ददनं [भरमाणम्‌ । ( दश्च॑नम्‌ = रोकल्यवदारः-- 


म्रभा)। | 
२. श्चा० मा०- पुरुषस्य सम्बन्धुरभावात्‌ । कथं सम्बन्धो नास्ति १ प्रत्यक्षस्य प्रमाणः 


स्यामावात्‌ । तत्पूवकत्वाच्चेतरे षाम्‌ । 


चके 


ज को = कडि > ७ 
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। ३५ ) 


अतिरिक्त ( आपके सिद्धान्त भ ) कोई अवयवी या सुदाय नही 2 जिससे अथं का बोध 
डो सके । वणं भिन्न-भिन्न कारों मे उत्पक्न होते &, उनसे अथं की कल्पना नदी हो सकती । 
अतः गकारादि वणो से भिन्न कोई गो-शब्द है जो अथं का वोध कराता है- इसी समुदाय- 
रूप को हम स्फोट कते दे । यदि आप ( मीमांसक ) स्यति का आभय लेकर करे किं 
शब्द के अन्तर्हित हो जाने के वाद मी पूरववर्णो के स्मरण से अर्थवोध होगा तो यह भी 
टक युक्ति नही क्योकि स्टृति स्वयं क्षणिक है, जक्षरों के समान ही उसकी मी गति है 1 
श्स आक्षेप के उत्तर मे शाबर का कहना है१ कि भत्येक व्ण. अपने उच्चारण क बाद 
जपना संस्कार छोड़ देता है तथा इस प्रकार सभो पूर्ववर्णा के साथ मिलकर अन्तिम वर्ण 
ही शब्द्‌ से अरधवोध कराता है । लोकव्यवहार म समुदायरूप शब्द अपने अवयवभूत 
वर्णो से भित्न नी देखा जाता । अतः अक्षरों से शब्द को भिन्न मानते का प्रस्ताव टीक 
नही रुगता 1 अक्षरो से संस्कार होते है, संस्कारों से अथ॑वोष होता है- इस प्रकार अथं 
बोध म भो अक्षर ही तो निमित्त दै ।* प्रत्यक्षतः गकारादि वणौ से न्ग शब्द का भेद 
नही मिता, प्रत्युत अभेद ही मिलता है अतः "गौः" भ गकारादि-विसर्गान्त पद्‌ निसे 


। मानते है, अक्षरों का ही दूसरा नाम है । अतः शवर का निष्कपं है तस्मादक्षराण्येव 


पि व 1 


पदुसम्‌ । 

अथं-स्वरूप--“गोः' शाब्द का अथं मीमांसकं के मत से आकृति ( जाति ) है जो 
सास्ना, पुच्छ, विषाणादि लक्षणों से निरूपित होती ह । यह जाति सिद्ध वस्तु है साध्य 
नहीं, क्योकि यह म्रतयक्षगम्य है । जिसका प्रत्यक्ष होता है वह सिड ही होगा। जेमिनिने 
इते सत्र ( २।३।३३ ) म दी दिया है--आलृतिः चाब्दार्थः । उत्त स्थान पर शवर ने इसका 


। सम्यक्‌ विवेचन किया है । उसका सारांश यह है- समस्या यह होती है किं शब्द का अर्थं 


रै ककिर = 9 
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किसे मारने, जाति को या व्यक्ति को १ जाति वह तत्व है जो कर पदार्थौ मे समानरूप 
से उपरब्ध हो । सके विपरीत व्यक्ति मे कुर असामान्य या विशिष्ट लक्षण रहते है 
जव दम “गोः शब्द सुनते है तो सभी गायो भँ समानरूप से पराप्य जाति का ही प्रत्यय 
हमारे मन मे उतपन्न होता है, किन्तु कायो मे गोव्यक्ति से व्यवहार होता है । इसक्िद 
संदेह होता है किंअथंक्याहै? । 

व्यक्ति को अथं मानने वालों की तीन युक्तियाँ है १. यदि जाति को शब्दार्थ माना 


। जाय तो मारना, धोना, काटा इत्यादि क्रियाओं से संबद्ध विधिव की असिद्धि हो जाएगी] 


मारना ( आरम्भन ) आदि क्रिया जाति ( यथा-गो-जाति ) की नहीं हो सकती; इनका 
संबन्ध व्यक्ति सं ही दै। २. यदि जाति को रब्दाथं मेँ तो द्रव्य भे रहनेवाञे युणां का 
वोध कराने के छिद कोर शब्द ही नदी रहेगा । दक्षिणा भँ छ गाये दी जाय देसी 
विधियो मे छह गायों की असिद्धि हो . जाएगी । संख्या-ल्प खण यदहं व्यक्तिकादहौ 
वोधक है । ३. एक वैदिक-विधि है कि यदिः यज्ञीय-पञ्चु भाग जाए तो उसी वणं तथा 
आदु का दूसरा पशु ङाना चादिं । जाति को शब्दां मानने की स्थिति मे दूसरे पद्यु को 
लाने का प्रइनः दी नहीं होता, क्योकि वह॒तो उसो जाति का है । अतः पूथंपक्षी व्यक्ति को 


शब्दाथं मानने का आग्रह करते है । 


९. पूरर॑वणंजनितसंस्कारसदितोऽन्त्यो वैः प्रत्यायकः । 


२. शा० भा०-अक्षरेभ्यः संस्काराः, संस्कारादथंभ्रतिपत्तिरिति सम्भवत्यर्थप्रतिपत्ता- 
वक्षराणि निमित्तम्‌ । 


( ३६ ) 


सिडान्तपक्षियो का मत है कि क्रियाओं स मी जाति ही शब्दाथं है । श्येन ( वाज )/ 
क समान वेदिका वना, इस विधि भ यदि च्यकति सब्दाथं रदे तो स्येनयकषी ( व्यक्ति रूपः 
मे ) खाना असंमव होने कै कारण विधि अनुपपन्न दो जायगी । जाति ( आति ) के, 
दाब्दाथं रहने म यद कठिनाई न 
रूप से बनायी जा सकती है । पुनः यदि दचाब्द व्यक्तिमात्र का 


व्यक्ति के छिद भोग दोगा ही,-तो "गौ" शब्द का दूसरे गौओं के ठि जिस प्रकार 
प्रयोग करेगे वैसे ही अश्व, महिष आदि के लिए मीं प्रयोग क्यों न हो १ एनः, व्यक्ति को; 
शब्दाथं मागे तो नवजात्त गाय के वच कं लिए "गो, का प्रयोग नही होगा । “गौरयम्‌? 


क रूपमे जो व्यवहार होता है उसे. गौ, की व्यापक कपना असिद्ध हो जायगी 1. , 
व्यवहारतः हम रेखा नदी देखते फि शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति के किए हो, दृररे कै. , 


डिए नहं । 

शबर ने नैयायिकों के एतद्‌.बिषयक सिद्धान्त का भी खण्डन करिया है । गौतम जाति 
तथा व्यक्ति दोनों को शब्दाथं मानकर श्नके वीच वक्ता की इच्छा के अनुसार पौर्वापथं 
मानते है । तदनुसार कही जाति भधान, कही! व्यक्ति प्रधान होता है । दूसरा अप्रधान दयो 
जाता है । शवर कहते है फ अन्वय तथा व्यतिरेक से सिद्ध है कि शव्द द्वारा जाति का 
हयी बोध होता है, व्यक्ति का बोध जाति के बोध फं अनन्तर ही होता है, अतः जातिविदिष्ट 
व्यक्रिति या व्यक्तिविचिष्ट जाति सिद्धान्त दोपपू्णं है । व्यक्ति-बोध जाति के द्वारा होता है,. 

उससे विशिष्ट नहीं दै । ॑ 
श्सी आधार प्र पूर्वपक्षियों की युक्तयो का खण्डन हो सकता ह । १. जाति के 
दारा व्यक्तियों का वोष संभव होने से क्रियाओं के साथ उसका संबन्ध होने म कोई कठि- 
नाई नही होगी । जाति काही वोधल्ब्द्राथसे होता है किन्तु व्यक्ति भी उससे लक्षित 
हो जाता है अथवा अविनाभावतया गृहीत होता है, जेसे--“गीरनुवन्ध्यः' मे 1 २. छ गायों 
की दक्षिणा मे मी यही वात है-जातिके रूपमे गाये द्रव्य की विदरोषता वतङाती हं 
तथा उसे रक्षित करती है । ३. दृसरे पद्यु को लना अदेश ( एक के स्थान परर दूखरा 
` छाना ) मात्र है । यरा जाति वास्तविक अद्रेश को रक्षित करती है। अतः जाति दही 


दाब्दार्थं है। 


संबन्ध-.स्वरूप-श्षब्दाथ-संवन्ध का तात्ययं यहो है कि शब्द का ज्ञान होने पर अथं .| 
का ज्ञान होता है। इमे ही संज्ञातथासंज्ञलीका या वःच्य तथा वाचक का संवन्ध भी कहते 
हे । ये तीनों शब्द, अर्थं तथा उनके वीच का संवन्ध नित्य है! वैयाकरण भी इन्हें सिद्धः 


अर्थात्‌ नित्य ही मानते है-सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे ( कात्यायन ) । 
शब्दाथंसंबन्ध की नित्यता ८ अनादि होना ) के विषय मे शवर काकथनदहैकिंडसे 


उत्पन्न करनेवाखा कोई नहीं है (यहां तक किं ईश्वर भी नही) । संबन्धोत्पादक पुरुषमे न तो; 
्रत्यक्ष-परमाण की प्रवृत्ति होती है, न तदाश्ित अन्य प्रमाणं की । एसा पुरूष कितना ही. 


१. व॒ल्नीय+-काव्यप्रकार, द्वितीय उल्लास म जत्यादि उपाथियों का विवेचन- 
यद्यपि हमारे दनिक प्रयोजनों की सिद्धिम व्यक्ति ही उपयोगी है किन्तु आनन्त्य 


तथा व्यभिचार-दोपों के कारण उमे  संफेत करना संभव नी, अतः जात्यादि उपाभिर्योः 


भ हयी संकेत होता है। 


हो आती, क्योकि दयेन की आङृति की वेदिका सामान्य , 
बोधक है तव उसी वगं केः 


अन्य व्यक्ति के किए उसका प्रयोग नदी दोगा । वसी स्थिति मे यदिः आप करं कि जन्य. 
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३७ ) र 

्राचीन क्योंन दहो, उसका स्मरण तो किया जाताह। कभा-कमी स्मृति की परंपरा का 
विच्छेद भी होता है, क्योकि स्मरण रखने वाङ पुरुष ा कुर या देद्य न्ट हो जाता है । 
किन्तु प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाङ शब्दां -संवन्ध के विपय मे स्दरति-परपरा का विच्छेद 
नहीं दो सकता । यदि परुष ने चब्दाथं-संवन्ध कभी मी उत्पन्न किया दगा सभीरोग 
उन शब्दों का व्यवहार करने कै समय उस 5ंबन्धका्ता का यी स्मरण क्रते । कारण यह 
हं कैः संवन्धकता तथा व्यवद्यरकता की रुदमति होने पर ही अयं ( वेदवाक्यं के अथं ) 
का निश्चय होगा बृद्धि शब्द चा व्यवहार करते समय पाणिनि का स्मरण दोतारै कि 
उन्दने वृद्धि ओर आर्च का संदन्ध कियाथा। इन प्रकार दन्द्राथंततवन्ध का कोई 
कतां न मिलने से दसे अनाद्धि, नित्य तथा अपौरुपेय मानते ई 

वत्तृतः वृद्धव्यवहार से इस अनाद्वि संवन्ध क्रा शान एक पुरुप को मिलता चङा 
जाता है । इस प्रकार परंपरा से यद्‌ श्चन आततादहै। श्स संवन्ध का व्यतिरेक या अभाव 
कभी हआ दी नही; न किंसीदरेश्वमे, न किसी कारमं इसका कारण यह है कि यदि 
संवन्ध का अभाव रहा होता तो कमी संबन्ध फिया गया दोगा। अव प्रदन यद है7ि 
खछाव्दाथं-संवन्ध को प्ली व्‌।र उत्पन्न करने बा ने किन शब्दोंके द्वारा संबन्ध दो जने 
कौ घोपणा की १ जिन ब्दो का उसने प्रयोग किया उनमें कुछ तो अथं हगे--उनका 
संवन्ध किसने पहले स्थापित किया १ इस प्रकार प्रदन क्रते चर तो अनवस्था होगी । 
-यदि इससे वचने के किए कं किं स्वतःसिदध. संबन्धवाङे शब्दों का प्रयोग पटी वार हुभा 


-थातो संवन्ध की अपौरपेयता दी सिद्ध होगी ॥१ 


संवन्ध की अपौरूपेयता का एक अन्य कारण भी ई! देवताः इत्यादि शब्दो के अर्थ 
तो अदृश्य है, इन पदारथ का वो कराने के लिए सुक्ञाकरण न केवर अनर्थक होगा, अपितु 
असंभव भी होगा । विश्चेष वस्तुओं का वोध कराने के जिए तथा उन विक्लेषों को रक्षित 
करके ही संश्ा्पं वनायी जाती है-तमी जव हमै उनके सामान्यरूपो का ज्ञान रहता 
हे! देवता आदिकेव्रिपथमेनतौो हम सामान्य ही जानते दहै, न विदोप ही- इसीलिए 
देसे पदाथा के टिए शब्द तथा अथं का संवन्ध कृतक नदीं हो सकता 1 सर्वधा अनुपरूब्ध 
पदार्थो म संज्ञाकरण की कषठिनाई देखकर हो यह युक्ति दी गयी है 

सावर का उक्त त्रिवे चन -वृत्तिक।र उपवपं के मत प्र॒ आश्रित है! फिर भी अपनी 
दरी म समाविष्ट कर छेने से इसके ॐत्व का श्रेय राव्रस्वामी को दी मिटता है । 

पन्नम सून कै अपने दीधंकाय भाष्य मे शवर ने अन्य भी कई मदृत्यपूणं विपर्यो का 
विवे चन करिया ह जेत्त-भाष्य के आरं मे प्रत्यक्ष-प्रमाण का विवेचन करते हुए निरा- 
खम्बनवाद्‌ का खण्डन । वांद्धां के द्वारा प्रब्रतित उक्त मत के दोप दिखाकर उन्होने अत्यन्त 
सररू रीति से सिद्ध किया है किं समस्त प्रत्यक्ष्ञान अथं पर अश्रिः द्याता है। प्रत्यक्ष 
मे तो व्यपदेरा ( अथंम्रहण ) अवदय होता हं, किन्तु बुदि व्यष्दरेदय नदीं होनेके कारण 
अप्रत्यक्ष होती हं । । 

धाव्मा--दूसरा प्रदन प्रायः भाष्य के अन्त मे आत्स-विपयः पिचन है। प्रसंग यह 


हुआ हं कि यज्ञायुधी" यजमान के स्व गंङोक्त जाने कौ वात वा खयर पूवंपक्च्यो ने वेद- 


वाक्यां की असत्यता दविखलायी है 1 इसी प्रर शवर कहते £ कि स्वगं जाना च्चरीर से संमव 





१. चा० भा० ( २।१।५ )- तस्मादवदयमनेन संबन्धं कुव ताऽकरृतसंबन्धाः केचन शब्द्‌] 
बद्ध व्यवहारसिद्धा अभ्युपगन्तन्याः । 


( ३८ ) 


नही, जिस ( आत्मा ) का बह शरोर है, बह यज्षयुधी है, वही स्वगं जाता हे । माणादि । 
( सोसि लेना ) की क्रियाओं से उस आत्मा का अनुमान होता है ! ये क्रियां शरीर भं | 
अवश्य होती है; किन्तु इनका संबन्ध आत्मा से है; क्योकि भृत्यु के वाद शरीर यथापूव | 
है, ये क्रियाः नही रदती । हरीर मेँ रूपादि गुण होते ह॑ जो शृत्यु के वाद भी है, किन्तु । 
प्राणादि क्रियां उसे पृथक्‌ हो जाती है । | 
युनः, सुख-दुःखादि ( आत्म-धमं ) का ज्ञान स्वयं पुरुष को होता है जवकि रूपादि , 

( शरीर के धम ) का षान दूसरे छोग भी कर छेते ईै-यह शरीर तथा आत्मा को पथक्‌ 
सिध करता है । इस प्रकार पुरुप में दुःव-सुखादि के रूप में कुछ युण हँ जो साक्षात्‌ रूप से ' | 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


उसी को ज्ञात होते है । इस प्रकार वह ध्यज्ञायुधीः जो स्वगं जाता है, अवद्य ही इरीर से , 
भिन्न तत्त्व है । । 
पूवपक्षी यहां कहते ह फ सुखादि ज्ञान की सत्ता होने से यह सिदध नही हो जाता | 

कि इन्दं धारण करनेवारी कोई आत्मा ह । उखादि से भिन्न ुखादिमान्‌ पदाथ मानने की. | 

` आवश्यकता नहीं है, यह खखादि ज्ञान ही स्वतःपू्णं है.। तव उत्तर होगा किं ज्ञान एक , 
क्रिया है, उसका कोई क्तां अव्य होगा--यह कर्तां क्रिया से भिन्न होगा । भ्रान, इच्छा ¦ 
इत्यादि क्रेयाओं के कत्ता को ही हभ आत्मा कते हैः । यहो शवर ने ईषद्‌ विस्तार के. | 
साथ विज्ञानवादियों का खण्डन किया है । ॑ 
आत्मा के विषय मेँ स्यति को भी आधार मान सकते है । पूर्वंदिन म देखी हुई वस्तु ¦ 

की स्टृति जो दूसरे दिन होती है उक्षसे मी आत्मा कौ सिद्धि योती है । आत्मा इस पूरे 
समयमे एकहीहै तमी तो स्यति करतो है। दूसरे के देखे पदाथं का दूसरा व्यक्ति ¦ 
स्मरण नही करता ( नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यः ) । कोड पुरुप आत्मा का स्वयं साक्षात्‌ ज्ञान ` 
कर सकता है, इसीठिएट इसे (त्वसंवेय" का गया है । एक कौ आत्मा का साक्षात्‌ ज्ञान । 
दूसरे युरुष को नहीं होता । फिर भी उपनिषदों मँ प्रतिपादित विधि से इसका ज्ञान दूसरे ' 
को तो कराया ही जा सकत्ता है । यह ज्ञान ८ आ।त्मोपदेश 3 "अत्मा पेसी है' इस रूप , 
दिया नहीं जा सकता अपितु नेति नेति" (आत्मा यह नदीं है, यह नदीं ) की पद्धत्ति ' 

` से आत्मा का ज्ञान कराया जा सकता है-खखादि आत्मा नही, प्राण आत्मा नदी इत्यादि ।. । 
जव कोई स्वयं अपनी आत्मा को देख ठता है त्व अन्य लोगों म मी समानरूप से आत्माः । 
होने का अनुमान कर ठता ई । | 


आत्मा नित्य है, इसका उच्छेद नहीं होता, किन्तु इद्दियादि क्षणिक पदार्था के संसग | 
भ यह आती ह ।१ 

शब्द्‌ की नित्यता-श्चब्द की नित्यताकी सिद्धि जैमिनिनेदह्ी मीमांसादर्य॑न के 
तकपाद्‌ मे छठे से लेकर २३ वैँ सूत्र तक की है । इनमे ६-११ तक सूत्र ( कुर छह सत्र ) | 
पूवेपक्ष के दृष्टिकोण का प्रि्रय देते है जिनमे शब्द-नित्यत्व के विरोमे युक्त्या दी । 
गई ह । दोष सूत्र इन युक्तियों के खण्डन मे या नित्यत्व के समर्थने &। इम सर्वप्रथम 
पूवंपक्षियों की आश्चंकाओं का निरूपण कर । ` | 

( १) शब्द इसक्िए अनित्य है किं पुरुष के द्वारा प्रयत्न किये जाने के बाद इसकी | 


१. आत्मा का विवेचन वस्तुतः मीमांसा-दश्य॑न का आलुपषंगिक विषय है, मुख्य नदी ४ 
इसीलिए कुमारि ने विशेष ज्ञान के ठिए वेदान्त के अध्ययन का उपदेश दिया है । 


। 
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( ३९ ) 


उत्पत्ति देखी जाती है 1 ( कर्मके तत्र ददंनात्‌--खू० & ) । पुरुष-प्रयत्न तथा शब्द मं 
कारणकायंभाव दै 1 विना प्रयत्न के शब्द उत्पन्न नहीं होता, इसिए वह्‌ कृतक हं । 

(२) उच्चारण किये गये शब्द को क्षणमभर भी दम स्थिर नहीं देखते ( अस्थानात्‌- 
सू ७ ) 1 उच्चारित होते ही यह नष्ट हो जाता है--यदही पता र्गतां है । 

( ३ ) शब्दों के संवन्ध म “करोति ( उत्पन्न करता है › जैसी क्रियार्पँ प्रयुक्त होती रै 
जसे- शब्दं कुरु । इससे ज्ञात होता है किं शव्द को उत्पन्न किया जाता है (करोति 
राब्दात्‌-सू०८)। 

(४ ) यदिः शब्द नित्य होता तो एक होता जंसा कि सभी नित्य पदाथं सामान्यतया 
एकरूप होते है । पिन्तु हम शब्दको एक ही समय भे भिन्न-भिन्न स्थरो मे उच्चारित 
होते पाते ह ( स्वान्तरे च यौगपद्यात्‌-सख” ९ ) 1 . यदह सिद्ध करता है कि नाना-स्थानों मे 
भ्रयुक्त होने वाखा शब्द अनित्य है । 

(५) दाब्द के संवन्ध मे हम प्रकृति-विङ्ृति-भाव देखते ई, जैसे इ का य्‌ दो जाना- 
दथि+-अत्र = दध्यत्र । ई भ्रकृति दै, य्‌ विहृति । इसका अथं है किं जव शब्द्‌ म विकार 
दो सकता है तव यद नित्य नही हो सकता ( प्रकृतिविकृत्योश्च-सू १० ) । 

(६ ) अन्त मे, शब्द की अनित्यता के छिए यह युक्तिदहै कि शाब्द को उत्पन्न करने 
वाङ वक्ताओं के आधिक्यसे दाब्दमें भी ददि होती है, वहुत अधिक ध्वनि हो जाती है 
( बृद्धिश्च कठुभूम्नाऽस्य--सृ० १९१ )। यदि नित्य शब्द अभिव्य॑ग्य होता तो कुछ व्यक्ति 
बोर या अधिक व्यक्ति वोर, शब्द उतना ही रहता इससे अनुमान दता है कि एक-एक 
ज्यक्तिके द्वारा शब्द फे अवयवो को उत्पन्न किया गया दहै जिससे इतनी तीत्रतासे 
ध्वनि हुड । 

अव उत्तरपक्ष की ओर से इनमे प्रत्येक युक्ते का खण्डन किया जाता है- 

( १ ) प्रयत्न के वाद शब्दोत्पत्ति का जो अक्षिप हुआ है वह इसङ्एि असंगत हे किं 
छब्द नित्य भी द्ो तो भी अभिग्यक्ति के ङि प्रयत्न ल्गेगाद्यी। यदि हम दूसरे स्पष्ट 
तर्क सेशब्द को नित्य सिदध करदंतो भी प्रयत्न आवद्यक दी है। शब्द नित्यो, या 
अनित्य--दोनों स्थितियों मे प्रयत्न आवश्यक ह ( समं तु तत्र ददंनम्‌--षु० १२ )1 
अनित्यपक्ष मे शब्द की उत्प्तिके ङ्एितथा नित्य-पश्च मे उसकी अभिव्यक्ति के किए 
भरयत्न होता हे 1 

(२ ) शब्द के उच्चरित तथा नष्ट होने का य्षेप भो व्यथं हे । वास्तव मे हाब्द का 
सुनाई पड़ना संयोग-विभाग के कारण ही है। दाब्दोपरव्ि का निमित्त वही हे । इसी 
संयोग-विभाग से शब्द अभिग्यक्त होता है, वह उत्पन्न नहीं होता 1 उच्चारण-संस्थान 
के प्रयत्नो से वायु भँ अभिघात होता है, इस अभिघात से वायु दूसरी वायु को प्रेरित करती 
है- प्रेरणा की यह परंपरा चरती है ओर सभी दि खां म संयोग-विभाग उत्पन्न होते दं । 
वेग के अनुक्षार संयोग-विमाग वदते चङे जाते ह । वायुततरंगों के कारण शब्द भ्रवणगोचर 
होते है, तरगों के न रहने पर सुनाई नहीं पडते है । यदी उच्चरित तथा न्ट होने का 
रहस्य है । तात्पयं यह कि.बायु के संयोग-विभाग ही नित्य शब्द को अभिन्यं जित करते 
है । उच्चारण के वाद भी शब्द रहता है, किन्तु संयोग-विभाग-रूप अभिन्यंजकं के 
अमाव मे सुनाई नहीं पड़ता ( सतः परमदश्यनं विषयानागमात्‌--सु० १३ )। 

(३ ) “शब्दं कुर का अथं शब्द को उत्पन्न करना नदौ है, शब्द का प्रयोग करन ह । 


( ४० ) 
दाब्दं ठे नित्य होने पर “शब्दप्रयोग ऊरुः कने मे असंगति नदीं है ८ प्रयोगस्य 
परम्‌--्रू" १४ )। 

(४ ) शब्द के युगपत्‌ अनेक देशो म॑ श्रवण की युक्ति भी टीक नदीं । दयं एक है 
एक देश अवस्थित रै किन्तु एक हो साथ अनेक देशों मे अवस्थित-जसा दिलाई पड़ता 
है! जव शब्द एक दही रूपका है आर वद अनेक देदोंभं सनाई पदता है तो भित्तता 

. देशो में द्यी है, शब्द भे नहो ( आद्वित्यवद्‌. यौरापचम्‌-सू० १५ ) । 

(५) पूर्वपक्षीजोडइका विकार य्‌ कौ मानता है, वह ठीक नदीं । दोनों दो एक्‌ वणं 

ह । देता कभा नदी देखा जाता चिः जन चटाई वनाने के किए लोग वौरण-वास् ( खस ) | 

' का अद्ण दते है, या दही वननेके च्एि दृ ल्तेहैवेसेही यूका प्रयोग करनेके 
ञ्णिड्‌काउपादान करें । तथ्य हह किदोनों वणां मे सादृदय है--स्तादृश्यमत्र देख- | 
कर प्रहटति-विकरृति-माव मान छँ,१ यह ठीक नद है ( वर्णान्तरमविकारः-घ्‌० १६ )1 ` 
| 
। 


ज ति ति मि ज जः क क जा को 


। 
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( & ) अनेक वक्ताओं के एक साथ वोटने से जो तीत्र ध्वनि उठती है वह नाद की बृद्धि 
ह, शब्द की नदीं । शब्द का कोई अक्यव नहं होत्ता कि प्रत्येक पुरुप वे द्वारा प्रथुक्त 
होने पर उसमें प्रचय या बृद्धिदहो। दा, आवाज अवदय जोरों की होती है) भिन्न-भिन्न 
पुरुपा के हारा खदु ध्वनि का उच्चारण होताहैतोवे ष्टौ अक्षर .अवण-रनधके संपूणं 
मण्डर को निरतर संयोग-विभाग कै कारण भरने लगते है जिससे 'महान्‌-शब्दः ( त्ती 
ध्वनि ) हो जाता है । निर्तर संयोग-विभाग होने से जव ब्द की अभिव्यक्ति होती दै 
तब उत्ते नाद कहते है२ ( नादषृद्धि परा--्‌> १७ ) । 
यहाँ तक जेमिनि शब्द-नित्यत्व की सिद्धि निपेधात्मक प्रक्रियासे करते है, क्यो 
पूव॑पक्षियों की संभावित आशंका उपर्थित करके उनका उत्तर देते ह । इसके वाद कुछ 
सत्रां म वे शब्द-नित्यत्व की साधक युक्त्या दँगे- ` < 
(क >) नित्यस्तु स्याद्‌ दर्शनस्य परा्थस्वात्‌-शब्द शसक नित्य है कं इसका 
प्रयोग ( दङ्न ) दूसरे व्यक्तियों के उपयोग के छिटि-उन्हं अथं वोध कराने के लिए-- 
होता हे । य द उच्चारण के अनन्तर शब्द का नारा दोजाएतो कोई व्यक्ति किसी दूसरे 
से ऊुर कह ही नदीं सकेगा । दृक्तयै ओर यदि शब्द नित्य माना जाए तमी यह स्वाभा- 
विक होगा करि पनः पुनः उच्चारित ह्योने तथा सुने जाने के अनन्तर इसका अथं अन्य 
व्य्तिर्यो को समञ्च मे आ जाए 12 प्रत्येक अनुवतीं शब्द तथा उस्तके अथेमे सवन्धकी 
स्थापना करते चलना असंभव होता है--इसल्एि वार.वार सुनने से अथं वोध होता है । 
यदि पूवं में सुने गये शब्द फे सादृश्य से अदुवतीं शव्द का अथं वोध होः तो इस स्थिति 
-मे अयथाथं बोध होने फी संभावना रहती ह जंसे- शाख शब्द से माला फा वोध द्यो जाए। 
अतः शब्द वही रहता है, बार-बार सुनाई पडता है । अनित्य मानेगे तो प्रत्येक वार नया 


१, दा ० भा०( १।२।१६ }- न हि दथिपिरकं दृष्ट्वा कुन्दपिरकं च प्रकृतिविकार 
भवोऽरगन्यते। ` 
दा० भा० ( १।१,१७ )--संयोगविमागा नैरन्तर्येण क्रियमाणाः शब्दमभिन्यक्न्तो 
नादशब्दवाच्याः 
३. शा० भा० ( १।१।१८ }--भथ न विनष्टस्ततो बहुश उपर्व्धत्वाद्थावगम इति ¦ 
युक्तम्‌ । 


अः ज जि 
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शब्द सुने जने का प्रसंग हो जायगा । यद्वि प्रत्येक बार नवीन "गो, शब्द्र सुनाई पडता 
हे जो पूवं मे सुने गये शब्द के समान है तो दरो स्थितियां उत्पन्न दो जापुगी--१. नवीन 
सयब्द का प्रयोग हो रदा है, २. नये खब्ट का अपने अथं के साथ संदन्ध जानना है ।१ 
यद उचित नही । इसटिए खब्द नित्य द, एकं ददी च्लब्द पुनःपुनः उना जति ह । 
-हमारा शब्दप्रयोग दृसरों को अथं बोध करने के चिए होता ६ ॥ 
। (ख >) सर्वत्र योगपयात्‌-गो ब्द का उच्चारण कएने पर एक ही साथ यह 
शब्द समो गौओं का प्रस्यय उत्पन्न करता दै 1 इसलिए यद आदति या जाति का वाचक 
ह] जातिके साथ शव्द का संवन्ध उत्पन्न नदीं किया जा सकता, क्योकि जो भी व्यक्ति 
संवन्ध करने बाला ्टोगा वह जाति का निद्रे करके दी संबन्ध उत्पन्न करेगा । उस कहना 
होगा किं "गौ शब्द्‌ इस जाति का बोधकः माना जापः । इस निर्देश कै पूवं तक्र तो संबन्ध 
वना ही नदीं होगा तव वह नो-शब्द का प्रयोग क्रिय विना किस प्रकार दस्‌ वििष्ट जाति 
कां उपदेश कर सकेगा १ अधिक-ते-अधिकः वह एकः गो-्यक्ति के पिण्ड ( गाय कै दारीर ) 
को दिखा सकता, विन्त उस शररमे तो कदं जातियों की सन्ता हं जसे पृथ्वी, द्रव्य 
इत्यादि । अतः शब्द को अनित्य की स्थिति ने जाति ( अथं ) के साथ शब्द का संवन्ध 
-दिखाना असंभव है । 
किन्तु यदि शब्द को नित्य मानले तो कटिनाई का हरु निकल जाता हं । नित्य 
भो” शब्द होने पर वही शब्द वार-वार चुना जायगा, पूर्वै मे मो कई वार सुना जा चुका 
-हे तथा विभिन्न गो-व्यक्तियों क किए ्रयुक्त हुआ ह । अन्वय तथा व्यतिरेक से वह शब्द्‌ 
आङ्ृति या जाति का बोध करा सकता है \ इसङ्िए भी ( शब्द के जातिवाचक होने 
के कारण ) शव्द नित्य है। . 
८ ग ) संख्यामावात्‌-रोक मे व्यवहार होता है कि गो-रब्दर का उच्चारण आठ 


, वार किया गया । कोई दसा नदी कता कि आठ गो शब्दां का उच्चारण हुआ । इसम्‌ 


-सिडध होता है कि एक ही छब्द की प्रत्यभिक्ा होती है भरि यह राब्द वदी हं (स एवायं 
शब्दः ) । न हमारा ज्ञान दोपपूरणं है, न हमारी इ्द्ियों मे ( ज्ञानकरणो म ) कोई दोप 
ह । सभी रोगों को रेसी प्रत्यभिज्ञा होत्तौ है । इन सभी लोगों के चानको इम व्यामोह 
नदौ कह सकते! एक ही शब्द की प्रत्यभि्ा कौ हम अनेक रादा का ज्ञान नदीं क 
सकते ! फिसी प्रमाण से यदह भिडध नहीं हाता । 
प्रत्यभिज्ञा को हम शब्द्‌ की नित्यता सिध करनेकेे ्णिहेतुके ल्पमे नही दे रहै 
है । हमारा केवर यदी कना है पिः शव्द की अनित्यता का पक्ष प्रत्यक्ष-प्रमाण ( = ्रत्य- 
भिक्षाकेरूप्मे)पेभी विस्दहै। दचाब्द की अनित्यताकी सिद्धि के जिए आप जो 
केवर अनुमान-प्रमाण को लगाते ई, वरँ नित्यता की सिद्धि के जए अनुमान के अतिरिक्त 
प्रत्यक्ष कामी समर्थन भिर जाता दहे । 
यह आश्चेप किया जा सकता है कि कर भिस भ्यो शब्द का उच्चारण किया गया था 
-बह तो समाप्त दो गया-इसङ्ए आज सुनाई पड्ने वाका गो शब्द सवथा नवीन दोगा ।' 
-किन्तु तथ्य यह नदीं है । किसी वस्तु फो देखकर, दुःछ समय तक न देखने पर भा, पुनः 
देखकर रोग उसे पहचान कते ह॑ कि यह वदद वस्तु है 1 यह कल्पना भीः नदी आती कि 
“प्ली वस्तु नष्ट हो चुकी है ओर यह सामने वाटी वस्तु नयी है । किसी वस्तु का सत्ता 
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सभाघ्र होने का अर्थं है किं उसका ज्ञान किरी प्रमाण से नदीं हो सकता । भरस्तुत स्थ 
भं तो वस्तुतः शब्द का प्रत्यभिज्ञा के द्वारा, प्रत्यक्ष हौ होता है। तब इसकी सत्ता कैसे; 
समाप्त हई १ इस प्रकार शब्द की निरंतर सत्ता का सिद्धान्त ही ` ठक है। किसी शब्द्‌ 
को यदि उच्चारित नदी किया गया हो तो भी उसकी सत्ता को अस्वीकार नही-किया जा 
सकता । किसी का अग्रत्यश्च दोना उसफी असत्ता का कारण नदी होता । 

क्रणभङ्वादी भो शब्द की नित्यता का विरोध नदीं कर सकते \ अन्य वस्तुओं का 
विनाश देखकर बे क्षणमंग का सम्थ॑न करते है । शब्द का विनाश नी देखा जाता । 

` अतः शब्द नित्य ह 1 

( घ ) अनयपेक्षत्वात्‌--जिन वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं देखी स केवर सत्ताः 
दविखलाई पड़ती है; वे वस्तु मी अनित्य ही है यदि उनके विनाश का कोई समथ कारण 
प्राप्त दो । नये वस्र फो वनते आपने नही भी देखा हो किन्तु जानते है कि इसमे तन्तुं 
का समूह ई । उस समूह के विखरने से या तन्तुओं के नाशा से वस्ञ न हो जाएगा ।. 
इसकिए वश्ञ कोः अनित्य मानते है । शव्द के विना का देसा कोर समथं कारण नदीः 
मिता । अतः शब्द नित्य हे । 


८ ङ ) भरख्यामावाच्च योगस्य-ङुछ लोग शब्द का कारण वायु को मानकर शब्द्‌ ` 


की अनित्यता सिद्ध करते है । शिक्षाकारों ने कदा--श्वायुरापदयते शब्दतास्‌ अथात्‌ 
वायु ही ऊपर उठकर संयोग-विभागों के द्वारा शब्द का रूप ङे लेती ह । यह तथ्य नीं 
' ह । यदि शब्द वायुजन्य होता तो वायु के धमं इसमे अवदय होते! शब्द भेन तो वायु 
के अवयव पाये जाते ह॑ ओर न हम शब्द का स्पश्चं कर सकते दै--जवकि वायु का स्पद ` 
संमव है । अतः बायुजन्य शब्द नदीं होता । इसङ्एि शब्द्‌ नित्य है 1 
(च ) लिङ्गद्शंनाच्च- वैदिक व्यो मँ मी शब्द की नित्यता का निर्देश दहै। 
दूसरे प्रसंग मँ आया हुआ वाक्य शब्द की नित्यता का चोतन करता है--वाचा विरूप-- 
नित्यया ८ रूपरहित तथा नित्य वाणी या शब्द के द्वारा" ) । इन सभी तर्का से. शब्द की 
नित्यता सिद्ध होती हे । । 
वाक्य तथा वाक्याथं का विवेचन- 
धर्मज्ञान के साधन के रूपमे जो वैदिक विधि है वह वाक्यात्मक है। शाब्दाथं-संबन्ध ` 
को जिस प्रकार नित्य सिद्ध किया गया है उसी प्रकार वक्यं को नित्य सिद्ध करना 
आबवदयक है, अन्यथा वेदिक विधिवाक्य धरम॑ज्ञान के साधन महीं कला सरकेगे । इसमे संदेह 
रह जायगा । इवरादि सभी मीमांसका ने वैदिक विधिवाक्यं की नित्यता सिद्ध कीदहै। 
इसी क्रम से सामान्य वाक्यों का मी विवेचन इआ है । । 
पूवेपक्षी कहता है कि शव्द तथा उसका संवन्ध आप भले ही नित्य सिद्ध कर ऊं, 
वाक्यां को तो आप एेसा नदी कद सकते । एथक-पृथ्‌ शब्द नित्य होगि । उनसे वने वाक्य. 
वाक्याथ तथा दोनों का संबन्ध कसे नित्य धो सकता है १ वाक्य च्त्रिम होते है, शब्दां सेः 
बनते दं चाहे रौक्रिक हों या वेदिक । ८ उत्पत्तौ वा वचनाः स्युरथंस्यातन्निमित्तत्वाव्‌. 
-स्‌० २४) । 
इसके उत्तर म जैमिनि कहते है कि वाक्य भे अपने-अपने नियत अर्थौ से युक्त पदों कः 


१. अन्याथंप्रतिपादनपरं वाक्यं प्रकृतसमर्थकं लिङ्गम्‌ । 
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एक त्रियापरक शाब्द के साथ मिलकर उच्चारण होता है; पूरे वाक्य का अर्थं उसी क्रिया- 
परक शाब्द पर आधित दोता है ८ तद्‌ भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽथंस्य तत्निमि- .. 
त्स्वात्‌-स्‌० २५ ), किसी वाक्य मे दो प्रकार के पदों का संयुक्त उच्चारण ( समाम्नाय ) 
होता है-भूता्थंधाचक पद ८ जँमे--ञ्योतिष्टोमेन ) तथा क्रियावाचक पद जैसे--यजेत । 
भूताथंक पदों की संख्या अनियत द, क्रियाथंक पद एक ही दोगा । क्रियाथंक पद्‌ ही वाक्य 
प्रधान होता ई । दूसरे शब्दां भं, सभी वाक्यो से क्रियाकाद्ो बोषदोताहे। क्रिया 

का अथं है- साध्य, साधन तथा इततिकन्त॑ग्यता से विशिष्ट मावना 1 जेमिनि तथा शवर के 
इस विवेचन पर ही प्रभाकर का वाक्यां विवेचन आशित है । 

इस प्रकार अपने अन्तगंत आये हुए पदों के अथौ से भिन्न वाक्याथं नदीं होता । 
पदों के अर्थ से वाक्यां को भिन्न सिद्ध करने के ए कोर प्रमाण नहीं । यहां तक कि 
वाक्य के अंतिम अक्षर म भी ८ जो प्रत्येक पूर्ववतीं अक्रो के संस्कारों से युक्त हं ) स्वतंत्र 
रूप से, पदाथं-सिन्न अथं देने को शक्ति नहीं है !१ वस्तुस्थिति यह हे कि वाक्याथ का बोध 
कराने कै समय वाक्य के सभो छब्द अपना-अपना अथं बताकर व्यापार रहित ददो जति 
हैः । तव ये ज्ञात पदाथं ही संपूणं वाक्य का अथं देते है ।२ शब्दां से हमं किसी गणसदहित 
वस्तु की ही प्रतीति होती है--काटा वस्तु, दवेत वस्तु आदिः! वाक्यां से भी युण सहित 
वस्तुकीही प्रतीति योती है प्कं दृसरे से विद्िष्ट शब्दाथौ का वोध होता है । अतः 
राब्दार्थो से ही वाक्याथ वनता है, उसके ङिए पृथक्‌ शक्ति मानने की आवद्यकता 
नहीं है । 

श्चब्दाथं तथा वाक्यार्थं की अभिन्नता की सिद्धि अन्वय-व्यतिरेकसेभीकीजा सकती 
हे । कभी-कभी मानसिक दुरवस्था ( जंते-स्मृतिरोप ) के कारण शब्दोंका अधं ज्ञात 
नदीं रहता तो देसी स्थिति म उन शब्दो से वने वाक्य का अथं-बोध भी नहीं हो पाता। 
यह तथ्य सूचित करता है कि छदव्दराथं ओर वाक्यां अभित्नर्ई। रब्दार्थौके ज्ञान से 
वाक्यार्थज्ञान प्राप होता हं । राब्द-समूह के रूप मे वाक्य की पृथक्‌ सत्ता नही जो अपना 
अथं अलग से दे 13 

यह सत्य है कि प्रत्येक शब्द का मुख्य अथं ( =जाति ) वाक्य मे नियंत्रित हो जाता 
है; इसीङिणएि तो हम वाक्यां को अंगीभूत शब्दों के बिरिष्ट अथं म स्वीकार कमते हैं 
( शब्दाथं एक-दूसरे के गुण के रूपमे रहते हँ ) । किन्तु देसा तभी फिया जाता है जव 
अकेला पदाथं प्रयुक्त होता है तथा किसी प्रयोजन फे अभाव मै अनथक हो जाता हं । 
सिद्धान्त यह है किं ब्दाथं निवंद्धावस्था म कोड प्रयोजन सिद्धः नहीं कर सकता, इसलिए. 
वाक्य मं गृहीत होने पर ही विद्धिष्ट अथं देकर साथंक हो सकता है । 

पुनः प्रातिपदिक ₹ब्द के वाद खगने वारी द्वितीयादि विभक्तिं स्पष्ट निदंश करती 


है कि प्रानिपदिक का अथं विश्षेपक होता हरै, विभक्ति के अथं कौ विशेषता वतलात्ता है 


१. शा० भा० ( १।१।२५ }- न ह्यनपेशक्षितपदाथंस्य वाक्यान्त्यव्णस्य पूर्व॑वणेजनित- 
संस्कारसहितस्य शक्तिरस्ति पदा्थभ्योऽथान्तरे वतिंतुम्‌ 1 

२. उपरिवत्‌- पदानि हि स्वं स्वं पदाथंमभिधाय निवृत्तव्यापाराणि 1 अथेदानीं पदाथाः 
अगताः सन्तो वाक्यां गमयन्ति 1 

३. उपरिवत्‌-तस्मात्पदांथंभ्रत्यय एव वाक्यार्था, नास्य पदसमुदायेन संबन्धः 1 
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(=उसे नियंत्रित करता है ) । सामान्य नियम तो यह दं कि दवितीया-विभक्ति कमंत्व-सामान्य 
का बोध करातो ई ८ =“गाम्‌ पद से गोसामान्य का बोध होता है ) किन्तु विंद्चेप नियम 
हुआ श्रि दब्दरविशोष कै वाद लगने वाली दवितीयः-विभक्ति क्म॑स्व-सामान्य का बोध नहो 


कराती, अपितु वस्तुविशेप के कर्मत्व का बोध कराती है अर्थात्‌ "गाम्‌" पदमे गौसे | 


विञ्ञेपित समं का बोध दत्ता हे । 
पूरव पक्षियों की एक युक्ति यह भी है कि पद-सयुदाय के रूप म वाक्च वस्ततः मनुषो 
कर दारा नि्थितत होते ह अतः शब्द के समान नित्य नहीं हो सकते । पोरुपेथ वाक्या म एसा 
कहना ठीक ह किन्तु वेदवाक्यों के विषय मे यह. आक्षेप ठीक नीं है । मीनांसना को वेद्‌- 
वाक्यों वा ह चिन्दा है । वेदवाक्य ही समस्त दोप से रहित है, खपतःप्रमाण ह--अतोन्द्िय 
विषयों भ॑ तो उनकी द्य प्रामाणिकता सर्वोपरि ह । श्रि वेदवाक्यों से अतीन्द्रिय अथी 
छा संबन्ध स्थापित करने मे कोई पुरुप समथं नदी है । इसकी विवेचना अपौरुपेय- 
प्रकरण मँ है । 
लोकिकं वाक्यों की स्थिति भिन्न है । ठीकिक अर्थौ को प्रत्यक्षतः देखकर उनफो अपने 
वाक्यों मे समाविष्ट करके मनुष्यो के दारा वाक्यप्रयोग संभव है ( रोके सक्निथमासप्रयोगः 
संनिकर्षः स्यात्‌-सू० २६ >) । निष्कप॑तः शब्दार्थो के ज्ञान से ही वाक्याथं का ज्ञान होता 
ह--वह वैदिक वाक्य हो या लोक्तिक ।१ । . - 
चेद्‌ की अपौरपेयता- 
वैदिक विधियो को जो धर्मज्ञान का एकमात्र अमोध साधन माना गया है यह तवतक 
सिद्ध नही हो सकता जवतक हम वेद को अपौरुपेय न सिद्ध कर र । पुरुपकृत वाक्यो मँ 
भ्रमादि दोषों की संभावना होती है। इसचरिए अनादि इाब्दरादचिकेरूपम वेदी 
अपौरूषेयता की सिद्धि के छिए मोमांस्रकों का विशेष प्रयास है । त्क॑पाद के अन्त में जेभिनि 
इसका सम्यक्‌ विवेचन करते ह । पूरंपक्ष के संभावित अक्षेपों का उत्तर देकर हौ इसकी 
सिद्धि द्यो सकती है इसलिए पहङे पूर्व॑पक्षिर्यो कौ युक्ति्याँ देखें । 


पू्ंपक्षी वेदों को पुरुपकृत मानने के ट्ण दो युक्तिरयोँ देते है-८ १ ) वेदों की शाखां 
-कानःम विभिन्न पुरुषों के आधार पर देखा जाता है जो निश्चय द्यी उन प्रणेतः ई, यथा- 
वाठक ( कठक्ऋषपि की रचना ) कालापक पेप्पलादक इत्यादि । ये समाख्या पुरुप के 
आधार पर पड़ीहं। इन पुरुपोंके साथ इन शखाओं का कोई दूसरा संबन्ध नदीं हो 
सकता--अवदय ही पुरुप कतां है, संहितां कायं ह । प्रवचन-संवन्ध के आधार पर नाम. 
करण होता तो अनेक प्रवक्ताओं के कारण अनेक नाम होते । यद तो असाधारणः { विङेप ) 
नाम है जो रचयिता काही हो सकता है । रचयिता का र्ष्ति-परंपरा से बोध दो या नही- 
उनका कता कोई अवद्य है ( वेदांश्चेके संनिकपं पुदषाख्या-सू० २७ ) । ( २ ) दूसरी 


युक्ति यहद कि वेद मे हमे अनित्य पदार्थौ के दर्शन होते है, यथा- प्रावाहणि ववर्‌ 


इत्यादि । एसी स्थिति म वद्र के जन्म से पहले का यह यन्थ नहीं हो सकत। अर्थात्‌ वेद 
अनित्य तथा पौरुपेय है। 

मीमांसकं का उन्तर है कि वैदिक विद्वानों के वीच वेद की अविच्छिन्न परपरा चली आ 
रही हे जिसका आरंभ कमी नहीं आ, यह परपरा अनादि है । इसका प्रतिपादन ओत्प- 


१. शा० भा० ( १।१।२६ )-पदेभ्य एव पदार्थप्रत्ययः । पदा्ेभ्यो वाक्यां इति । 
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त्तिक मे दी किया जा धुका है । इसका अथं है कि वेद तथा उसकी विधिर्यो नित्य ह । 
पूर्वपक की युक्ति का परिदार करते हए जैमिनि कहते द॑ कि काठक आदि समाख्या 
इसङिए पड़ी है फि उस शाखा-विषशेप-का प्रवचन कठ ऋभि ने ही परी वार किया था 1 . 
केवर एक शाखा का ही अध्ययन करके जन्य द्याखाओं का अध्ययन न करनेवाटी अपनी 
विशिष्ट शाखा मे प्रकथं प्राप्त कर केता है, इसीलिए कठ आदि के नाम पर ये असाधारण 
विश्चेपण कगये गये हं । | 

जो तथाकथित अनित्य नाम वेदों मे प्राप्त होते ह जेसे--वव्र आदि, वे ध्वनिक 
समानता क आधार पडे हए नित्य पदार्थो के ही नाम है--प्रावादणि = प्रकृष्ट रूप से 
वहने वाका, ववर = देसी ध्वनि करने वाली वायु । वेदों मे पाये जानेवाङे नाम पुरो 
नहीं हं, ये सामान्य जातिवाचक शाब्द £ । यह संयोगमाच्र है कि वे आधुनिक पुरुषां कै 
नामों से मिर्ते-जुल्ते है । . 
 वेदके वाक्यों पर ङु दूसरे अक्षेपभी क्विगयेर्हं। कु वंदिक वाक्य उन्मत्त 
वाक्यों के समान अनगंल है जसे--वनस्पतयः सत्रमासत, - सपाः सत्रमासत ( वनस्पतयो 
तथा सर्पौ ने यज्ञ किया ) । ये वाक्य बद की प्रामाणिकता पर कुठाराघात कर सकते है । 
इसके उत्तर भ कहा जाता ह किवेदके किसी वाक्य को अपने प्रक्ररण से हटाकर नहीं 
देखना चदिए । वेद के समी.वाक्य क्रियापरक है--चाहेः साक्षात्‌, चाहे परोक्षतः हो । 
यदि इस रूप मे वेद्र.ववयों का हग किया जाए तो कोः भी बाक्य निरथंक या उन्मत्त 
वाक्यवत्‌ नही मिकेगा 1 । 

किसी भी क्रिया में तीन अंशचों से युक्त भावना रहती है । ये अंश माव्य (किंमथंम्‌), 
करण ( केन ) तथा इति कर्तव्यता ( कथम्‌ ) । ये अंश विभिन आकांक्षाओं की पूति करते 
ह । उदाहरण के दिए उ्योतिषटोम-वाक्व मे पिहित क्रियाकोख। इसका माव्य है स्वगं, 
वर्योकि स्वगं कं किए ही उ्योतिष्टोम-क्रिया होती है। करण सोम हं । इतिकतंब्यता है 
दीक्षणीय आदि अगो के अनुष्ठान तथा अन्व कमं । इस प्रकार जिस वाक्य की क्रिय। म 


, तीनों आकांक्षाओं कौ पूति हयो जाए वह उन्मत्त वाक्य नहं है । स्वगं तथा ज्योतिष्टोम का 


साध्य-साधनभाप कोई पुरुष नही जान सकता 1 देसे वाक्यों को नित्य या अपौरूषेय ही 
माना जा सकता ह । 

वनस्पतयः सत्रभासतः इत्यादि अथंवाद है, इनका स्तुतिपरक अथं ह । अचेतन 
वनस्पति जव यज्ञ कर सकते है तव विद्वान्‌ ब्राह्मणों का क्या कहना इसी प्रकार 
सतुति की जाती है । अतः किसी भौ वेद्-वाक्य प्र उन्मत्त वाक्य होने का अक्षिप गाना 
असंगत है । 

स्तुत प्रयास--शावरमाप्य के तकौपाद्‌ के हिन्दी.रूपान्तर का यह प्रथम प्रयास ई । 
अभी तक मीमांसा-दश्च॑न के कुछ अत्यन्त प्रचक्ति पुस्तकों ( जेसे-अथंसंगरह आदि ) को हीः 
हिन्दी-माषा स आने का अवसर मिला है- वे संस्करण मी सन्तोपप्रद नदीं ह 1 मीमांसा- 
दञ्च॑न का विशार भवन जिस भूमिका पर अवङम्बित दै उस शावर-माष्य का हिन्दी रूपा- 
न्तर न होना वहत दी अथिक खयकता था । श्ावरमाष्य काभी सारभाग तपादने ही 
निहित है, क्योकि उसी मे धर्भ-लक्षण, धम॑-परामाण्य, रा्दाथं संवन्ध, खछब्द-नित्यत्व, वेद~ 
वाक्य की प्रामाणिकता तथा अपौरपेयता का विवेचन है 1 एक प्रकार से पूर मौमांसा-दश्चरन 
की आधार-श्चिटः यद्दी है 


( ४६ ) 


इस अंशा का दिन्दी-रूपान्तर पाठकों के समक्ष रखते हए सुञ्चे बहुत दपं हो रहा है । . 


-यथपि इसकी रूपरेखा सुख्यतः आधुनिक विश्वविधालयो के छात्रों की आवश्यकताओं को 
.ध्यान भ रखकर बनायी गयी है तथापि सुक्ञे विश्वास है कि सभी वगं के पाठ्कंके ङि 
-यह संस्करण उपादेय होगा । । 

दवर की भाषा देखने भ बहुत सरू है किन्तु वाक्यों का संघटन कदी-की एेसा 
-जरिर है कि विना टीकां के भाव स्पष्ट नदीं होता । ङु स्थानों पर कई प्रकार के अर्थो 
की संभावना भी बनी हरं है । इस स्थिति भँ यदि पूर्वाचार्य कौ सद्टायता न मिरती तो 
मुञ्च-ैसे साथनहीन च्यक्ते के छिए अथं-साक्षत्कार कठिन था । आनन्दाश्रम ( पूना ) 
ते भकारित पं० वनाथ शाखी की प्रमा-ग्याख्या यद्यपि भाटमत के अनुसार है, रावर- 
माष्य का सर्वागपूणं अर्थं नदी देती, तथापि तकौपाद को समञ्चन के छि वहुत उपयोगी हे । 
-डा० गंगानाथ ज्ञा की पुस्तकों से ( शाबरभाष्य का अंग्रेजी अनुवाद तथा पू॑मीमांसा ) 
-बहुत हयी अधिक सहायता खी गरे है । ड7० उमेश मिभ की मीमांसा-कुखुमांजडि का संक्षिप्त 
-रूपर ईषत्‌ पररिवतंनों के साथ मैने प्रस्तुत भूमिका मे मीमांसा-दश्य॑न का इतिद[स ङिखते 


इए समाविष्ट किया है, तद्वथं उनका ऋणी हू । कुमारि के इरोकवातिक तथा प्रभाकर ` 


-की ब्रहती से मी यदा कदा अस्पष्ट स्थलों के प्रतिपादन मे वड़ी सहायता मिली है । 
इतने साधर्नों के होने पर भी शस संस्करण की छुटियों से म स्वयं परिचित दँ । इस 
-विषय म यह मेरा प्रथम भ्यास है किन्तु ददन श्च मे “सवंदशंनसंयह ( दिन्दी-व्याख्या ) 
-का जेसा स्वागत किया गया है, उक्तसे विदवास होता है किं इसका भी स्वागत लोग उसी 
म्रकार करेगे । 
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, ` वाराणसी ने इसके प्रकाशन का भार स्वीकार करके 
-मीमांसा-जगव्‌ का महान्‌ उपकार क्रियादहै, तदथं मे उस विख्यात संस्था के संचालकः 
-बन्धुओं का अत्यन्त' कृतज्ञ हं । 


पटना | 


-जनवरी १, १९७७ उभादंकर शमा षिः 
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॥ श्रोः ॥ 


दाबरभाष्योपेतं 


मी्मांसादशनम्‌ 


प्रथमाध्याये प्रयमपादः ( तकंपादः ) 
मामा 0 या 


अधिकरण-१ ( जिन्नासाधिकरण } 


अथातो धमंजिज्ञासा 1 १11 
इसके वाद इसलिए धमंविपयक जिज्ञासा [ उत्पन्न होती है ]॥ १ ॥ ` 


लोके येष्वथेषु प्रसिद्धानि पदानि, तानि सति संभवे तदर्थान्येव सूत्रेष्ित्यव- 
गन्तव्यम्‌ । नाध्याहारादिभिरेषां परिकत्पनीयोऽ्थः परिभाषितव्मो बा 1 एवं 
वेदवावयान्येवेभिर्व्याख्यायन्ते; इतरथा वेदवाक्यानि व्याख्येयानि स्वपदार्थाइ्च 
व्पाद्येया इति प्रयत्नगौरवं प्रसज्येत 1 


रोकन्यवहार म जिन अरथी मे शब्दों की प्रसिद्धि दो, सृं मे मी यथासं मव उन शब्दां 
को उन्दी अर्था का वाचक समञ्चना चादिए 1 अध्याहार ( अश्रुत पद्‌ की कर्पना ) आदि 
के द्वारा उन शब्दों के अथं कौ कल्पना नहीं करनी चाहिए, उनम किसी पारिभाषिक अर्थं 
की मी कल्पना नहीं करे । इस प्रकार मीमांसादद्च॑न के इन सूञ्लों के द्वारा वेद के वाक्यों 
वीह व्याख्याकी -जतीदहै। यदि सान करं ( अर्थात्‌ सूत्र मे प्रयुक्त रन्दो की 
व्याख्या करते हुए उन्दे पारिभाषिक अर्थो म छं ओर उनकी पथक्‌ व्याख्या कर ) तो 
प्रयत्नगीरव का प्रसंग ( दोष ) दोगा, क्योकि उस स्थिति में सूत्र के शब्दों की व्याख्या 
करनी होगी ओर तव स॒त्रगत पदों के दारा वेदव क्यों कौ व्याख्या दो सकेगी 1 

विशष-अथातो धमंजिज्ञाक्षा" सूञ्न की व्याख्या के क्रम मे “अथः शाब्द काअथं करने 
की भूमिका शवरस्वामी प्रस्तुत करते ह । इस खब्द का लौकिक अथं ( आनन्तयं ) 
माष्यकाप्को अभीष्टहै। इसी ङ्णिवे सूर््नोमे आये हुए पदोंका छौकप्रयुक्त अथे 
मानने का सामान्य सिद्धान्त देते 1 उन्हे पारिभाषिक अथंमे छेनेसेया अध्याहार 
के दारा अथं कौ कल्पना करने से कटिनाई होगी । सत्रों का रक्ष्य है-वेदगत्‌ विधिवाक्यों 
की व्याख्या । लौकिक अथं म सूत्रपदों को न्ने से इस रुश्य की प्राप्ति मे अत्यधिक भम 


२ मोमांसाददान-शाबरभाष्य 


दोगा- पदे स्रो की हौ सरल व्याख्या करनी होगी, तब वेदवाक्यो की 1 कभी-कभी 
सूतरम्याख्या भ विदेष परिस्थितियां अवद्य आती ह॑ जव ` माध्यकारों को अध्याहार्‌, 
विपरिणाम आदि का आश्रय जेना पड़ता है या पाड़िमापिक पदों कौ न्याख्या करनी 
पदृती है । पारिमापिक पद दामा मै प्रयुक्त होते दै, उनका रीकिक अर्थं दूसरा 


द्योता है । 


भाष्यकार के इस सिद्धान्त ( स्न का यथासाध्य लौकिक अधं केना) के विरुद्ध आक्षेप ` 


होता है तथा उसका समाधान भी शीघ्र मिल जाता है- 
( “अथः शाब्द का अथं ) 


तत्र लोकेऽयमथदाब्दो वृत्तादनन्तरस्य भरक्रियारथो दृष्टः । न चेह किच्चिद्‌ । 
वृत्तमुपलभ्यते । भवितव्यं तु तेन, यस्मिन्‌ सत्यनन्तरं धमजिंज्ञासावकल्पते 1 | 
तथा हि--प्रसिद्धपदा्थंकः स कत्पितो भवति ! तत्त॒॒वेदाध्ययनम्‌ 1 तस्मिन्‌ हि , 


सति साऽवकल्पते । 

आक्षेप लोकन्यवहार में तो “अथ शब्द किसी त्त ( घटना, कायं ) के “अनन्तर? के 
अथं मे प्रयु देखा जाता है । यदि प्रस्तुत सूत्र के सन्दभं मे देखें तो कोई भी देसी घना 
प्राप्त नदी होती । किम्तु देसी किंसी घटनाया काथं का दोना आवदयक है जिसके 
अनन्तर धम-जिज्ञासा उत्पन्न होगी । यद्वि पेसा होगा तभी तो “अथः शब्द को रोक- 
प्रसिद्ध अर्थ म प्रयुक्त सिद्ध करके आप अपने सिडधान्त की रक्षा कर सककेगे 

समाधान- वह घटना या कायं है वेदाध्ययन । इस कायं के होने पर ही धमं-जिन्ञासा 
उत्पन्न होगी । [ इस प्रकार हमारे सिद्धान्त म कोई दोप नही । ] ` 

नैतदेवम्‌ । अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं भमंजिज्ञासा युक्ता, प्रागपि च 
वेदाध्ययनात्‌ । 


9 9 9 =-= म + आ क) । 90.9.90 कका, 9 


उच्यते -- तादृशीं तु धमंजिज्ञासामधिकृत्याथदाब्दं ॒प्रयुक्तवानाचायं; 1 या | 


वेदाध्ययनमन्तरेण न॒ सम्भवति । कथम्‌ ? वेदवाक्यानामनेकविधो विचार इहं 


बरतिष्यते । 

[ पूवंपक्षी पुनः आक्षेप करता है-- ] आपका यदह कहना कि वेदाध्ययन के बाद धमं. 
जिज्ञासा होती है, उचित नहीं है । इसका कारण यह है कि अन्य कार्यौ के ( जैसे बुद्ध 
या महावीर के वचनो का अध्ययन ) अनन्तर भी धमंजिज्ञासा हो सकती है, भजे ही वेदो 
का अध्ययन नहीं किया गया हो । 

इसके उत्तर मँ हम कह सकते है कि इस “अथः ८ अनन्तर ) शब्द का प्रयोग आचायं 


.( जैमिनि ) ने उस विदोषं प्रकार की धमं-जिन्ञासाको दृष्टिगत करते हुए किया रजो 


| 
| 
| 
। 
। 


| 
| 


वेदाध्ययन के विना संभव नी । [ दूसरे कार्यो के वाद ॒धमंजिज्ञासा होतो दोगी भिन्तु | 
स्तुत सन्दमं भ वेदाध्ययन के अनन्तर उत्पन्न होनेवाली धमंजिज्ञासा से ही जैमिनि | 


का अभिप्राय है। ] इसका क्या कारण है ? सुनिये- यहाँ इस धमंजिक्ञ्षा के क्रमे 
वेद-वाक्यों का अनेक प्रकार से विवेचन दोगा । ( यद्वि वेदों का अध्ययन पहङे से नी 


इआ रदेगा तो उनका विवेचन कमे हो सकेगा १) 


| 
। 
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जिज्ञासाधिकरण. ३ 


अपि च. नैव वयमिह वेदाध्ययनात्पु वं घभंजिज्ञासायाः प्रतिषेधं दिष्मः 
यरस्ताच्चानन्तयंम्‌ ! नह्ेतदेकं वाक्यं पुरस्ताच्च वेदाष्ययनाद्‌ धमंजिन्ञासां 
श्रतिषेधिष्यति, परस्ताच्चाऽऽनन्तयं प्रकरिष्यति ! 


इसके अतिरिक्त यह भी समञ्च केना चादि किं हम दस स्थान पर सा निदंश नदी 


कर रदे दैक वेदों के अध्ययन के पूवं धमंविपयक जिघ्रासा उत्पन्न ही नदीं होगी तथा 


अध्ययन के वाद तुरत ही उक्त जिज्ञासा उत्पन्न हो जायगी । यह एक वाक्य ( अथातो 
धमंजिक्ञासा ) वेदाध्ययन के पूवं धमंजिज्ञासा [ नदी हो सकरतती--इस प्रकार ] का प्रतिषेध 
नदी कर सकता भौर न श्प्तवात का विधन द्री कर सकता है कि वेदाध्ययन कै बाद 
'धमंजिधासा तुरत उत्पन्न होगी । 


भिद्येत हि तथा वाक्यम्‌ । अन्या हि वचनव्यक्तिरस्य, पुरस्ताद्‌ वेदाध्यय- 
नाद्धमंजिन्ञासां प्रतिषेधति । अन्या च परस्तादानन्तयंमुपदिरति ! "वेदानघीत्य०' 
( मनुस्मृतिः ३।२ ) इत्येकस्यां विधीयतेऽनृद्य आनन्तयंम्‌, विपरीतमन्यस्याम्‌ 
अथकत्वाच्चंकवाक्यतां वक्ष्यति । 

यद्वि उपयुक्त प्रकार से ( वेदाध्ययन के पूवं धमंजिज्नासा-प्रतिषेध तथा अध्ययन के 
अनन्तर अविरम्ब जिज्ञासा-विधान ) काथं द्ोतातो प्रस्तुत सूत्रम दो पृथक्‌ वाक्य द्यो 
जते । उस वाक्य की रूपरेखा ८ वचनव्यक्ति ) दूसरी होगी जो वेदाध्ययन के पूवं धमं- 
जिज्ञासा का प्रतिषेध करता है । पुनः, वह वाक्य भी पृथक्‌ दोगा जो वेदाध्यन के अनन्तर 
धमेजिन्चासा के अविरम्व होने का उपदेश करता हे । 


उद्राहरणाथं वैदो का अध्ययन करके [ धमंविपयक जिज्ञासा करे ] इस प्रकार की 

"एक व चनाभिन्यक्ति होगी जिसमे अध्ययन का उर्रेख करके ( अनूद्य ) जिज्ञासा के 

आनन्तयं का विधान किया जायेगा । पुनः दूसरी वचनाभिब्यक्ति होगी, जिसमे ठीक 

विपरीत प्रकार का वाक्य योगा ( = वेदाध्ययन के पूवं धम॑जिक्षासा नही हदो सकती ) 
सूत्रकार स्वयं इस तथ्य पर्‌ प्रकादा ङे किं जव कड शाब्द मिरुकर एक ह अथे का 
प्रतिपादन करते ह तभी एकवाक्यता होती है (उन रा्ब्दोको एकी वाक्यके रूपर्मे 
देखा जाता है ) । ( उक्त रूपमे तो दो परस्पर भिन्न वाक्य है, क्योकि दोनों मे एक दूसरे के 
विपरीत अथं है 1) अतण्व यहाँ सूल मे एकवाक्यता न रहकर वाक्य-मेद हो जयेगा- 
भिचेत हि तथा वाक्यम्‌ । ] 


किन्त्वधीते वेदे दयमापतति-गुरुकुकाज्च समार्वातितव्यं, वेदवाक्यानि च 
-विचारयितब्यानि । तन्न गुख्कुलार्मा समार्बति्ट' कथं नु वेदवाक्यानि विचारये- 
दित्यर्थोऽयमुपदेशः । 
इसके अतिरिक्त वेद का अध्ययन होने के वाद दो कायं विधानतः उत्पन्न होते रै-- 
{ स्नातक दने के वाद्‌ ] गरुकुरु से समावतंन करना ८ रौटना ) चादिए तथा वेद के 
वाक्यों का विचार करना चाहिए ( = युरुकुर मे रहकर )! इस सूत्र मे इसी अभिप्राय 


से उपद्रेश्च किया गया है किं गुरुकुर से समावतंन नहीं करे, क्योकिं यदि समावत्तंन कर 
करेगा तो वेद के वाक्यों का विचार कैसे कर सकेगा ? 


मीमांसाददंन-शाबरभाष्य 


विञेप- दाध्ययन के अनन्तर छात्र के समक्ष दो मागं दोते र-यरकुख्वास- 
निवृत्ति ( गहस्थाभम मे प्रवेशाथं ) तथा वेदवाक्यविचार । इन दोनो के वीच वेदवाक्य- 
विचारक मे "अथ शब्द के अथं ( आनन्तयं ) कौ सिद्धि द्यो पाती है । किन्तु इस अथं 
आपत्ति हो सकती है करि यह कायं ( वेद्वाक्य-विचार ) अदृ्टा्थक हो जायेगा 1 अतः 
वेदवाक्य के विचार के विरोधी युरुकुरूवास के अवसानरूप स्नान कौ निवृत्ति हयी रक्षणा से 
'अथ' शाब्द का अर्थं होता है-पेसा उपदेश सत्कार को अभिप्रेत है ( प्रभा, १०५) 1 
इस निरूपण के विरोध भ पूवंपक्ची पुनः शंका करता ह-- 
यद्येवं न तहि वेदाध्ययनं पूवं गप्यते 1 एवं हि समामनन्ति-- वेदमधीत्य 
स्नायात्‌' बोधा० गृ° सु ६।१ ) इति 
जिज्ञासमान इममाम्नायमतिक्रामेत्‌ 1 न चे आम्नायो नामातिक्रमितव्यः । 
आक्ञेप--यदि इस प्रकार की वात है, तव तो धमंजिज्ञासा कं पूवं वेदाध्ययन होने का 
निदेश ( विधान ) कहीं भी श्ञात नही होता हे । इस प्रकार का विधान लोग करते द- 
वेद का अध्ययन करने के अनन्तर स्नान ८ ब्रह्मचर्याश्रम या गरुकरुक्वास के अवसान का 
बोधक स्नान ) करना चादिए । उक्त स्थिति भे 
का विधान द्योते पर भी [ उसे छोडकर ] यदि कोई धर्म की भिन्ञासा करं रहाद्ोतो 
उप्यक्त विधान ८ वेद-विपि ) का अतिक्रमण ही करेगा । किसी मी स्थिति मे वेदविषि 
का अतिक्रमण नदी करना चादिएट । [ धेदमधीत्य स्नायात्‌" इस स्मृति से वेदाध्ययन के 
"अनन्तर स्नान-बिि वाचनिक रूप से प्राप्त है जव किं विचारगरिधि न्यायप्राप्त ह, अतः 
स्नान की प्रवङ्ता होगी तथा दुबल दोने कै कारण वि चार-विधि वाधित हो जायेगो । ] 


तदृच्यते--अतिक्रमिष्याम इममाम्नायमनतिक्रामन्तो वेदभथंवन्तं सन्तमनथंकं 


1 


कल्पयेम 1 वृष्टो हि तस्याथंः कर्मावबोधनं नाम । न च तस्याघ्यथननात्रत्तत- 


भवन्तो याज्ञिकाः फलं समामनन्ति । यदपि च॒ समामनन्तीव, तन्नापि श्रव्य- 
संस्कारकमंसु परा्थंत्वात्फलश्रुतिरथंवादः स्यात्‌" ( मीमांसासूत्र ४।३।१ ) इत्यथं- 
वादतां वक्ष्यति । 
इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते दै--हम निदिचत रूप से वेद-विधि का अति- 
क्रमण कर रहे दै, क्योकि यदि अतिक्रमण नदीं करं तो वेद को, सार्थक होने पर भी, 
नितान्त निरर्थक सिद्ध कर देंगे । ( वेदाध्ययन के वाद्‌ वेदवाक्य-विचार न करने से वेद्‌ 
का कोई फर या प्रयोजन सिद्ध नही होगा, वह निरथक हदो जाएगा । किन्तु वेद-विंचार 
करते के किए पूर्वोक्त विथि का उर्छंषन करना पडता है । भाष्यकार का कथन है किं 
वेदवाङमय को साथंक सिद्ध करने कै लिए यदि उस विधि का अतिक्रमण ही करना पडे 
तो कोर बड़ी हानि नदीं हे ' ) 
` वेद की सार्थकता है कमं ( हमारे कत्तं्य ) का हरमे वोध करा देना । यज्चशासत्र के 
विद्वानों ने वेदों के अध्ययन मात्र से किंसी फर के प्राप्त होने का निदेश नहीं करिया है 
[ अपितु विधिर्यो के अनुष्टान.या क्म॑सम्पादन से ही फर प्राप्त होना वतरते है ] । 


यपि कटी कहीं पसा प्रतीत होता है फि वे अध्ययनभात्र से फल.प्राप्ति वतला रदे 
हों [ यथा--यं य॑ कतुमधीते तेन तेन स्थं भवति ( तै० आ० २।१५ ) ] तथापि देत 


त । इह च वेदमधीत्य स्नास्यन्‌ धमं 


तो वेद का अध्ययन करणे स्नान करने 
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जिज्ञासाधिकरण : ५ 


सन्दभे वास्तव मं अथंवादं ( विधि या निपेध का समर्थन करनेवाली अतिंश्चयोक्ति के रूप ) 
ञं ह जिनका निर्देश सूत्रकार स्वयं करेगे- द्र्य ( "यस्य परणम्य जुहू भवतिः इत्यादि 
वाक्यों म विदित पणंता आद्धिके रूप मे), संस्कार ( ्यदाङक्ते' इत्यादि ज्योतिष्टोम- 
प्रकरण म पित वाक्य ते विदित अञ्जनादि संस्कार ) तथा कमं ( प्रयाजादि) के संदभों 
रजो फट का रवण दोता है[ यथा-न स प्रपुं इषो ` णोति (द्रव्य ), चक्षुरेव 
भनावृभ्यसय वृञक्ते ( संस्कार ), वमं बा एतशस्य क्रियते ( कमं ) ] वह अथवाद है, कयो 
द्रम्यादि किंसी दूसरे प्रयोजन ( यशानुष्टान-रूप प्रयोजन) के साधक हं । 
( मी° सू० ४३१) 
विल्ेप--्रन्यसंस्कारफमंसु" का अनुबाद करते हुए डा० गंगानाथ ज्ञाने इसमे पष्ठी 
समा्त का यहण किया ईै-द्रग्योंको संस्कार देनेत्राङे कर्मो के विषयमे । किन्तु प्रभा 
व्याख्या मे इन पदों को दन्द्-पमास के अनर्यव रूप मं केकर पृथक्‌-पथक्‌ उदाहरण दिये 
गये है जो ऊपर की व्याख्या मँ ई । मोमांसा-दद्यंन की परम्परा-प्राप्त व्याख्या यदी हे । 
न॒ च।धीतवेदस्य स्नानानन्तयंमेतद्धिधीयते । न॒ दह्यत्रानन्तर्यस्य वक्ता 
करिचच्छब्दोऽस्ति 1 पूर्वंकालतायां दत्वा स्मयते, नाऽऽनन्तरये 1 दृष्टाथता वाघ्ययन- 
स्याऽऽनन्तये व्याहन्येत ! लक्षणया स्वेषोऽथंः स्यात्‌, न वा इदं स्नानमदृष्टाथं 
विधीयते । किन्तु लक्षणयाऽस्नानादिनियमस्य पर्यवसानं वेदाघ्ययनसमकालमाहुः । 
"वेदमधीत्य स्नायात्‌" "गुख्कुलान्मा समावतिष्ट'- इत्यदृष्टतापरिहारायेव 1 
[ भाष्यकार कहते ह किं वास्तव मं यहां कोई विरोध दी नदी है] उक्तं विधिवाक्य 
( वेदमधीत्य स्नायात्‌ ) यदह विधान नदी करता कि वेद का अध्ययन समाप्त कर चुके 
व्यक्ति को अव्िखम्ब [ समाप्ति-सनक ] स्नान कर ॒ङेना चाहिए 1 वस्तुतः आनन्तयं 
(= तुरत वाद ) का अभिधान करनेवाला कोई भी शाब्द इस विधिवाक्य म नदीं है ।[ यदि 
आप पूष कि अधीत्य" खब्द मे जो स्य॒पु प्रत्यय-क्त्वा वेः स्थान मं आनेवाला-- र्गा है 
वह क्या अभिहित करता ३ १ तो हम इसका उत्तर दरैगे किं ] कत्वा-परत्यय का विधान तो 
शब्द्टरति ( व्याकरण ) के अनुसार केवल पूवंकारु का वोध कराने के लिए है (= अमुक 
क्रिया पूवैकाल मे संपन्न हुई ), न किं आनन्तयं का बोध कराने के लिए । [ “समानकतु - 


कथो: पूरथकीङे" पा० सू. ० ३।४।२१ से क्त्वा-प्रत्यय पूवं कारमाव्र मँ विरहित हे ! ] 


अथवा यद्वि आनन्तयं अर्थं को स्वीकार फिया जये, तो अध्ययन दृष्टाथं ( साक्षात्‌- 
प्रयोजन का साधक ) नहीं रह पायेगा । [ यदि ब्रह्मचारी शैदमधीत्य स्नायात्‌? विधिम 
आनन्तयं अथं मानकर वेदाध्ययन- वेदों के अक्षरां को अदण-करने के वादः तुरत 
-समािस्नान करके धर ङौट जाये तो वेदः उसके छ्णि अदृ्टाथं ( पुण्यजनक ) मात्र रह 
जायेगा 1 वेदाध्ययन के वाद्‌ वेदवाक्यविचार या अथंग्रहण ही उसका दृष्टाथं या प्रत्यक्ष 
"फल है । इससे वह ब्रह्मश्वारी वंचित रह जायेगा 1 ] 

न्तु श्रुणा से यह अथं हो सकता है ! वस्तत्र मे अदृष्ट फल की प्राप्तिके किष 
स स्नान का विधान नदौ करिया जाता है, अपितु रक्षणा ( परोश्चदृत्ति ) के द्वारा 
केवर यही सूचित होता ह कि [ बरह्मचारी के ङ्एि वेदाध्ययन के बाद्‌“] अस्नान 
आदिः के नियम ( जो रुरु भे निवास के समय पाटनीय ये) समाप्त हो गये । यद्‌ 
समाप्ति वेदाध्ययन की समाप्ति के साथ-साथ दी हो गयी । [ स्नान का अथं है जलाद्यय मं 


मीमांसादरंन-रानरभाष्य 


आण्ठवन । इसी गणना धमेसन्नो म ब्रह्मचारी के वचित कमो के अन्तगत हं । बेदा- 
य॒म समाप्त हो गया कि ब्रह्मचारी को आप्ल्वन नही 


ध्ययन के समाप्त होते ही यह नियम , (ष 
करना चादिषु 1 अस्नान तथा अन्य कई नियम जो थुरकुरास के रक्षण दै उनको अवधि 


इस यै 1 है]। 
वेदाध्ययन ईै--यदी इस लक्षणा क द्वारा शात होत | 
इस प्रकार ष्वेद का अध्ययन करके स्नान करे किन्तु गुरुकुल से धर न लौटे - इस 


विधि का उक्त अथं इङिए किया जाता ह किं स्नान करी अदृष्टता्थता का परिहार करने केः 
ग॒ उत्सुक है । 4 
५ प मरे प्वेदमधीत्य स्नायात्‌, विधि के साथ (अथः शब्द्‌ क धवेदा- 
थ्ययन.के अनन्तर, अथं की संगति स्थापित की गयी है । वेदाध्ययन = वाद्‌ समा्षि-स्नान 
करे कि भमंजिश्चासा ( वेदवाक्यविचार ) करे--ग विरोध ६ । संगति यह हं किं धमं- 
जिज्ञासा करे, युरङुर मेँ दी रहे । तब स्नानविधि कौ व्यवस्था यह्‌ हग कि अस्नान, मघु- 
मसवर्जनादि नियमों का पर्यवसान हो जायेगा ओर धर्म॑जिश्ञासा चरत रहेगी । तभी तो 
वेदाध्ययन का दृष्ट फल भिकलेगा । स्नान से उपलक्षित गुरुकुरूवासनिदृत्ति म वाधा हागी 1 
, घर लौटना नही है, अपितु गुरुकुल मे ही रहकर ब्रह्मचारी के नियर्मो कश समा करके, 
धम॑जिज्ञासा करे । कुमारिक ने श्लोकवार्धिक में शते स्पष्ट किया है-- 
, स्नानोपलक्षिता चात्र निशृत्तिगुसवेदमनः । 
विरोधित्वेन बाध्येत न तु मध्वादिभक्षणम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ गुरुकुले तिष्टन्मधुमांसाद्यवजयन्‌ । 
जिश्चसेताविरुढत्वाद्‌ धमंमित्यवगम्यते ॥ 
। ( इखा० वा० १।१।१००-१ ) 
इसके वाद भाष्यकार "अथः शब्द के अथं का उपसंहार करते र 
तस्माद्‌ वेदाध्ययनमेव पुवं मभिनिवंत्यनिन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य इत्यथदाब्दस्य 
सामर्थ्यम्‌ । न च ब्रमोऽन्यस्य कमंणोऽनन्तरं घमं जिज्ञासा न कतंग्येति । किन्तु वेद- 
मधीत्य त्वरितेन न स्नातब्यमनन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य इत्यथशब्दस्याथंः 1 
उपयुक्त कारणों से “अथः शाब्द का पूणं अथं ( सामश्यंशक्ति ) इस प्रकार होगा--स्वं 
प्रथम वेद का अध्ययन ही पूर्णतः सम्पन्न कारके वाद्‌ मे धमंजिन्ञासा करनी चादिए्‌ । 
[ "एव शब्द्‌ से यह प्रतीत होता है फ केवल वेदाध्ययन धमंजिज्ञासा का पूवंवतीं होगा, 
न कि गुरकुट्वास की निवृत्ति भी । ] हम यह नही कहते करि अन्य कर्मौ के अनन्तर 
धमंजिन्ञासा नही करनी चाहिए । किन्तु अथ चब्दका यह अथंदहै कि वेद का अध्ययन 
(अक्षरयहण ) करके स्नान कर्ने की शीघ्रता न करं (घर रोने को तत्पर न हों), 
अपितु अविरम्ब धमं की जिङ्ञासा करे । 


| 
| 
| 
॑ ( अतः" शब्द का अथं ) | 

अतः शब्दो वृततस्थापदेक्षको हेत्वर्थः । यथा क्षेमसुभिक्षोऽयमतोऽहमस्मिन्देशे | 
रतिवसामोति । एवमघीतो वेदो धमंभिज्ञासायां हेक्ञातः । अनन्तरं धर्मो जित्ा- 


५ 


कै 
क क 
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सितव्य इत्यतःशब्दस्य सामध्य॑म्‌ । धर्माय हि वेदवाक्यानि विचारयितुमसधीतवेदो 
न शक्नुयात्‌ । अत एतस्मात्कारणादनन्तरं धमं जिक्ासितुभिच्छेदित्यतःशब्दस्यारथं; + 


जिज्ञासाधिकरण | ७ 


अतः ( = इसङिए ) शम्द किंसी विगत काये का निदे शक होने के साथ देतु के अर्थ 
र ता है, ञैसे--यद देश भोजन की सुविधा से मरा है अतः यहा म निवास करता हूं । 
इसी प्रकार वेद का अध्ययन हो चुका है, यह तथ्य धमंजि्ञासा के विपय म हेतुकेरूप 
मं धातत है ! इसके बाद धमं की जिक्चासा करना चाहिए यदी “अतः' शब्द का पूरा अथं 
ह ( = क्योकि वेदाध्यथन हो चुका श्सङिएट धमं की जिज्ञासा करें ) । 
श्सका कारण यह है परि धमं के [ ज्ञान के ] किए वेद के वल्यां का विचार बह व्यक्ति 
नही कर सकता जिसने वेदो का अध्ययन नदीं किया है 1 अतः = इसी कारण से, इसके 
बाद धमं की जिज्ञासा करने वी इच्छा करं-यही “अतः' इब्द्‌ का अथं है । 
( धमंजिज्ञासा का अथं ) 
धर्माय लिल्लासा धमंजिज्ञासा 1 सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा ! स कथं जिज्ञासि- 
त्यः ! को ध्मः, कथं लक्षणः, कान्यस्य साधनानि, कानि साधनाभासानि, 
{कि परश्चेति ! तत्र को घमं; कथं लक्षण इत्येकेनेव सूत्रेण व्याख्यातम्‌--"चोदना- 
लक्षणोऽ्थो धर्मः ( मी° सु° १।१।२ ) इति 1 कान्यस्य साधनानि कानि साधना. 
असानि पर्चति शेषलक्षणेन व्याख्यातम्‌ 1 क्व पुरषपरत्वं क्व परुषो गुणभूत 
इत्येतासां प्रतिज्ञानां पिण्डस्येतससुत्रम्‌ "थातो धमंजिज्ञासा इति । 
य्मजिज्ञासाः दस समस्तपद का विग्रह है धमं के किए जिन्नासा (चतुर्थी तत्पुरुष 
समास ) । [ चतुथी-समास का यदपि यदा स्थान नही है व्योषिः प्रकृति-विकृति भाव 
याँ नही- तथापि तादध्यं के रूपमे पष्ठी-विभक्ति के अर्थविक्ेष की सूचना देना यदा 
अभिग्रेत ह । भाष्यकार स्वयं कहते रै--सा हि तस्य शातुभिच्छा । ( प्रभा ) । “जिज्ञासा 
का अर्थं --उस धमं के ज्ञान की इच्छा । 
अवं अश्न यह है कि उस धमं की जिक्ासा कैसे कर १ इस सन्दभं म जिन भरनो का 
उत्तर देना ह वे ईै-(९) धमं क्या है १ (र) धमं का रक्षण क्या है १ (३) धमं को प्राप्ठ 
करने के उचित साधन ८ प्रमाण ) कौन-कौन से है १ (४) धमं के अनुचित साभ्रन ( पूर्व॑. 
पश्च को अभिमत ) कौन-कौन से ह १ (५) धमं का अन्तिम लक्षण क्या है? 
इन प्रदनों मे प्रथम दो धर्मं के स्वरूप तथा रक्षण से सम्बद्ध द, उनकी न्याख्या इस 
एक ही सृच्र मे हई है- क्रियाप्रवतंक वेद-वाक्यों ( चोदना ) क द्वारा लक्षित विपय को 
थमं कहते र ( मी खु १।९।२ ) । इस सूत म धमं कौ संपत खुजना द गयी है, 
विस्तार से इसका प्रतिपादन प्रथमद्वितीय अध्यायं भे हुआ है] 
धर्मप्राप्ति के उचित साधन, अनुचित साधन तथा उक्षकै प्रयोजन का निरूपण हेष 
अध्यायो के दारा किया गया है । इनमे अन्तिम प्रन क अथं हैमं करां पर पुरुषां , 
का साधकं है तथा किन स्थानों पर पुरुष ही धमं का गौण (अप्रधान) तेत रह्‌ जाता है १ 
इन समी प्रतिशाओं ( प्रतिपा विषयों ) का पिण्ड-रूप यह सथ है--“अथातो 
धमम- जिज्ञासा 1 
घर्मः प्रसिद्धो बा स्यादभ्रसिद्धो वा ? स चेत्सिद्धो न जिन्ञासितव्यः 1 अया 
प्रसिद्धो नतराम्‌ 1 तदेतदनथं कं धमंजिज्ञासाप्रकरणम्‌ 1 
९. कुत्र धर्मस्य फलाथैतवं बुत्र बा तदमाव इत्यथः ( भमा ) 1 


८ मीमांसादशंन-शाबरभाष्य 


अथवाऽ्थंवत्‌ । धमं प्रति हि विप्रतिपन्ना बहुविदः केचिदन्य धर्ममाहुः, केचि 
इन्यम्‌ । सोऽयमविचायं प्रवतंमानः क्ञ्चिदेवोपाददानो विहन्येत, अनथ च ऋ च्छत्‌ । 
तस्माद्‌ धर्मो जिज्ञासितव्य इति ॥ १ ॥ 

[ अव पूरपक्षी आद्यंका करता है फं ] धमंया तो प्रसिद्ध ( ५४ ) वस्त द्या 
अप्रसिद्ध यदि बह रसि वस्तु है तथ तो [ निदिचत होने के कारण ] उसकी भिशासा 
करने का प्ररन हय नदी उख्ता । दूस ओर, यदि वह अप्रसिद्ध है तव ता कान तथा 
इच्छा दोनों के संभव न होने के कारण ] ओर भी अधिक विषम स्थिति है किं जिक्षासा 
नही कौ जाय । अतएव ध्॑जिज्ञासा से संब यद पूरा प्रकरण ( शाख ) ही व्यथ है । 

इसका उत्तर सिद्धान्तवादी की ओर से शस प्रकार दिया जाता दै-यह साल निरथंक 
नदी, प्रत्युत सार्थक ही है । इसका कारण यह है फि बदे-बड़ विदानो ने धमं के विपय 
न विथ भकार के विचार व्यक्त किये है । कुच लोग किसी एक वस्तु को धमं कहते ई, 
कष्ठ रोग किसी दूसरो वस्तु को । देसी स्थिति मे विचार-वरिमं, विपे विना प्रत्त दने 
वाला व्यक्ति किसी एक पक्ष का ही रहण करके अपने को नष्ट कर॒ सकता है । साथ ही 

वह अनथं या अनिष्ट फल प्राप्त कर. सन्ता है । 
इसखिष यह उचित ठहरा फ धमं की जिहासा करनी चाहिए । 
विशेष- भाष्यकार इावरस्वामी कौ भाषा का प्रायः अविकल ग्रहण ब्रह्मसत्रं ( १।१।१ ) 
के भाष्य में संकराचायं ने क्षिया है तत्पुनबरंह्म प्रसिद्धमप्रसिद्धं॑वा स्यात्‌ । यदि प्रसिद्ध 
न जिज्ञासितन्यम्‌ । अथाप्रसिद्धं मैव शक्यं जिज्चासितुमिति । तद्विश्चेषं प्रति विप्रतिपत्तेः । 
+: तच्राविचायं यक्रिञ्चित्म्रतिपयमानो निःनरेयसात्परतिहन्येतानर्थं चेयात्‌ 1 
इसी प्रकार “अथः शब्द के आनन्तयं अथं के विषय म मी दोनों माष्यकारोंकी 
अत्िपादन-सेली त॒लनीय है । यह भी सत्य है कि शवर की अपेक्षा शंकराचायं की दौली 
अधिक स्वच्छ, प्रसन्न तथा प्राजल है । | 


= > द ए 3 न्ड कन्त चिः = 


मधिकरण-२ ( धमं का रक्षण ) 
स हि निःभेयसेन पुरषं संयुनक्रीति प्रतिजानीमहे । तदभिधीयते- 
वह ( धमं ) पुरुष को निःश्रेयस अर्थात्‌ परम कल्याण के साथ संयुक्त कर देता ह 
इम एसा मानते दै । तो, अगले सूत्र मेँ उस धमं का स्वरूप वेतटाया जा रदा है- 
=. चोदनालक्षणोऽर्थो धमः ॥ २ ॥ 


्रिया-म्वतंक वेदवाक्य क दवारा क्ित पुण्यजनक विषय वो धरम कहते & ॥ २॥ 
चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमादहुः। माचायंचोदितः करोमीति हि दुह्यते । 
लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌ । धूमो लक्षणमग्नेरिति हि वदन्ति 1 तया यो लक्षयते 
सोऽयं पुरषं निःभेयतेन संयुनक्तीति भ्रतिजानीमहे । 
१. वुनीय-यतोऽभ्युदयनिःभेयससिद्धिः स धम; ( वैदो° सू १।१।२ )। 


॥ 1 
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धमं का लक्षण :९ 
चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं ॒व्यवहितं विग्रकृष्टमित्येवं जातीय- 
कमर्थं ह.वनोत्यवगमयितु नान्यस्किञ्च, नैन्द्रियम्‌ 1 

क्रिया वे प्रवतंक ( व्यक्ति कौ कायं मे प्रवृत्त करमेवाे ) वेदवाक्य को मीमांसक रोग 
'्चोदनाः कहते है । इस प्रकार के वक्रया का प्रयोग देखा जाता ६-म आचायं के द्वारा 
प्रवत्तिति ८ चोदित ) होकर यह काम कर रहा हँ 1 "लक्षणः उसे कहते ह॑ जिसके द्वारा 
कोड पद्राथ लक्षित या निर्दिष्ट दोताद्दो; ञमे खोग कहते र्द कि धूम अग्निका रक्षण ह। 
[ धूम निष्ट करता है कि उस स्थर पर अग्नि वतंमान है। इसी प्रकार जह्य क्रिया- 
म्रवतंक वेदवाक्य देख उससे समञ्च ख कि उसके अनुष्ठान से धमं होगा । ] 

उस चोदना या क्रियाप्रवतंक वेद्रवाक्य के द्वारा जिसे निर्दिष्ट क्रिया जाता ह वह्‌ 
पदाथं [ अनुष्टान करनेवारे ] पुरुप को परम कल्याण ( निःभेयस ) से संयुक्त करता दै 
दसा हम मानते है । [ निःश्रेयस से व्यक्ति को जोद्नेवादा प्रदाथं ही धमं हे 1 ] 

[ उक्त क्रिया-प्रवतंक वेदवाक्य म अपरिमित शक्ति ईै, इसका निर्दंश करते हुए माष्य- 
कार परम दा से युक्त वचन कते है] क्रिया-प्रवतंक वेदवाक्य ( चोदना ) अतीत, 
चतंमान तथा भविष्यत्‌ को; सूक्ष्म, फिसी व्यवधान से युक्त (चछिपे इए) तथा दूरवती--इस 
प्रकार फे विविध पदार्थौ का ज्ञान करा सकता ह । दूसरे किसी भी प्रमाण म रेसे पदार्था के 
वोध कौ शक्ते नदी, इन्द्रिय [ तथा उक्त पर आधित अनुमान प्रमाण ] कौ गति भौ वीं 
तक नहीं है । 


विशेप- भ्चोदनाः को मीमां सक धमं का लक्षण अर्थात्‌ निदे शक ८ ज्ञान जनक ) मानते 
है । इसका अथं क्रिया-प्रवतंक वेदवाक्य दै । मुख्यतः विधिवाक्यं को दी चोदना कते 
६, जैसे-- यजेत स्वगंकामः। ्रदृत्ति क! वोध यहाँ लिङ्लकार के ‹ तः प्रत्यय से हो रहा हे । 
एस प्रवृत्ति अथवा क्रिया को मीमांसक लोग “भावनाः भी कहते ह॑ जिसमे तीन अं होति 
ई साध्य ( किम्‌ ), साधन ( केन ) तथा इत्तिकन्तंग्यता ८ कथम्‌ ) । इन तीनों अंशां से 
पूणं होकर छिडादि प्रत्यय विधि ( पुरुप कौ प्रदृत्त करने ) म समर्थं होते ह । इसकी पूति 
तो वक्यद्वाराद्ी दोती है, इ्सछिर्‌ विधिवक्यिया क्रियाप्ररतक वाक्यको ही चोदना 
कहते ई । इसी आदाय का इलोक कुमारि ने दिया है- 
किमा्पेक्ितैः पूणः समर्थः प्रत्ययो विधी । 
तेन प्रवतंक वाक्यं शास्त्रेऽमिर्दचोदनोच्यते ॥ ८ इलो ० वा० १।१।२।३ ) 
इस वाक्य मे प्रत्यक्षादि प्रमाणो से भी अपरिमेय अर्थौ के बोध की शक्ति दहै। तमी 
तो प्राचीन टीकाकार लोग वेद का निवंचन करनेवाले इस रोक का उद्धरण बहुधा 
देते द- 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
वेद दब्द-राशि के रूपे है । शब्द स्वयं दौ प्रचुर शक्तिमान्‌ है । कुभारिर कदते 
है कि जिन पदार्था की सत्ता कभी भी नदी दो सकती (अते--शशविपाणादि ) पेते अर्थो के 
अति भी शब्द की गति अव्याहत है, इसका ज्ञान भी वह करा सकता है- 
अत्यन्तासत्यपि श्ञानमर्थं शब्दः करोति हि । ( इो° वा० २६) 


मीमांसादशंन-शाबरभाष्य 


आध्य के "नान्यत्विन्, नेन्द्रियम्‌) इस वाथ क पदच्छेद तथा अथं व हो 
सकता ह--(१) नान्यत्‌ किल्नेन्द्रियम्‌- किसी भी इन्द्रिय के द्वारा व व 
( गंगानाथ श्चा ) 1 इस अथं मँ “अन्यत्‌” कौ संगति वैठाना कठिन ह । २ १ 
करा विञेपण मानैगे तो उसका पूवनिदे श आवर्यक १1 ५ ८ प 
दूसरा कोई समथ नही है बर्योकि इन्द्रिय की शक्ति एसा करन कीन # व 
अनुमान भी असमधं ही हीगा ( भरना ) । ( ३) नान्यत्‌ कित्व ( कुतः ( 
दूसरा साधन समथ नदी है, क्यों १ इन्द्रिय समर्थं नदी { इसलिए उसपर 


भी असमथं दोगा ]1 


4, 


( वेदप्रामाण्य पर शंका-समाघान ) 
नन्वतथाभतमप्यथ ब्रयाच्चोदना, यथा यत्किञ्चन लौकिकं बचनं-- नद्यास्तीरे 
फलानि सन्तीति 1 तत्तथ्यमपि भवति वितथमपि भवतीति ! 
उच्यते 1 विप्रतिषिद्धभिदमुच्यते - ब्रवीति वितथं चेति । ब्रवीतीप्युच्यतेऽव- 


बोधयति, बुध्यमानस्य निमित्तं भवतीति । यस्मिश्च निसित्तभते सत्यववुध्यते ` 


सोऽवबोधयति । 
पूप आदा करता है फ़ करिया-मवतेक वेदवाक्य सत्यभूत भं का ५। तो 
निरूमण कर सकता है ! जते कोई लोकिक वाक्य [ असत्य वस्तु का प्रतिपादन करता है ] 
यथा-नदी के तीर पर फक ह । यह वचन सत्य भी हो सकता है, असत्य ( तथ्य के 
प्रतिकूल ) भी हो सकता है 1 [ इसङिए वेद मी सत्य के समान दी असत्य का भी 
प्रतिपादन कर सकता है । अतः वेद्‌ से परम कल्याण को प्रक्षि की वात संदिग्ध रुगती है । 
वेद शाब्द के रूपम है । ये शष्द स॒त्य-गसत्य दोनों ही रूपों हो सकते हं । अनणएव 
वेदोक्त विषयों के सत्यासत्य का निदचय नद द 1 पूवपक्षी यह सिं करता १.1. 
को पदाथ नह है जिसका लक्षण या प्रमाण वेद को माना जा सके 1 
इसका उन्तर इस प्रकार दिया जा सकता है । आपकी ये दोनों वातं परस्पर विश 
&- ८१ ) वेद प्रतिपादन करता है ( ब्रवीति ) तथा ( २ ) असत्य वस्तु का प्रतिपादन 
करता है ( वितथं च )। 
जव हम कहते ह “रवीति” ( प्रतिपादन करता है ) तो इसका वाच्याथं होता है 
बोध कराता है ( अववोषयति ) अर्थात्‌ किसी ज्ञातव्य विषय के ज्ञात होने का निमित्त 
वनता है । जिस ( वेद ) के निमित्त रहने की स्थितिम पुरुप को विपय का ज्ञान होता है 
व्य तो बो कराता है । [ इस प्रकार "वेद प्रतिपादन करता है = बोध कराता है ।› पुनः, 
बोध = विपय का श्ञान, सही ज्ञान । ] 
यदि च चोदनायां सत्यामग्निहोनात्स्व्गो भवतीति गभ्यते, कथमुच्यते न तथा 
भवतीति ? . अथ न तथा भवतीति कथमववुध्यते ? असन्तमर्थंमववुध्यत इति 
विप्रतिषिद्धम्‌ । 
न च ^स्वगंकामो यजेत" इत्यतो वचनात्सन्दि्धभवगम्यते-- भवति वा स्वर्गो 
न वा भवतीति । न च निर्चितमवगम्यमानमिदं मिथ्या स्यात्‌ । यो हि जनित्वा 


त शा 1 त 1 


- वा 1 1 श 


धमं का खक्षण १९१ 


्रथ्वंसते नैतदेवमिति स मिथ्याप्रत्ययः ! न चेष कालान्तरे पुरुषान्तरेऽबस्थार्तरे 
देचान्तरे वा विपर्यति 1 तस्मादवितथः 1 ` 

दस स्थिति मे वेद के उपस्थित रहने पर ( वेदवाक्य से ) यदि यह ञान हो किं 
अग्निहोत्र से स्वगं की प्रापि दती है, तो आप॒ कैसे कह सकते हं कि यष्ट॒वात असत्य ह, 
देसा नही होता १ ओर यदि [ आप कं ही किं] रेसा नीं दता है तो आपको यह 
कहने का साहस कैसे होता है किं उसका धरान हो रहा है १ यह कहना किं अमुक वस्तु की 
सत्ता नदी है (असत्य वस्तु है ) ओर पुनः उसके क्ञात होने कभ वात्‌ करना परस्पर 
विरोधी कथन है ( क्योकि श्वान का विपय सत्य पदां ही होता हे ) । 

"स्वगं की कामना रखनेवाछे व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए" स विधिवाक्य सं सन्दिग्ध 
पदाथं का बोध नही दोता कि स्वगं होता हैकरि नदी । जव निदिचत (असन्द्गिधि ). 
पदार्थं का बोध हो रदा ई तव यह विधिवाक्य मिथ्या नहँ हो सवता हं ( अर्थात्‌ स्वग के 
वियमान होने की वात निदिचत दहै! जो (ज्ञान) एक वार उत्पन्न होने के बाद, पुनः 
'्देसा यह नदी द” इस दूसरे ज्ञान से नष्ट दो जाये बही मिथ्या ज्ञान कटकाता ह [ जसे 
रज्ज मे सर््॑ञान एक वार उत्यत्च तो होता है किन्तु वाद्‌ भ “यह्‌ रसस हे, सपं-नदी" इस 
ओत्तरकालिक क्ञान से वाधित दो जाता है-- यह मिथ्या श्नान ह 1] 

[ स्वर्गविपथक ] यह ज्ञान दूसरे कार मे, किसी दूसरे पुरुप क विपय भे, किसी दूसरी 
अवस्थामे या किसी भिन्रदेश्च म विपरीत होता है, बदल जाता ई पेसी वात नर्द 
द्रिलट;६ पडती । अतएव यह श्ञान (जो विधिवाक्य से निष्पन्न होता है) अप्रामा- 
णिक नहीं हं । 

यत्तु लोकिकं वचनं, तच्चेःप्त्ययितात्पुरषादिन्दरियविषयं वाऽवितथमेव तत्‌ । 
अयाप्रन्थयितादनिन्दरियविषयं चा तावल्पुरुषवुद्धि्रभवमप्रमाणम्‌ 1 अहक्यं हि' 
तत्पुरुषेण ज्ञातुमृते वचनात्‌ । | 

[ अव भाप्यकार पूव॑पक्षी फे उस तकं का खण्डन करने जा -रदे ह जो उसन लौकिक 
वाक्यों के विपय मर प्रस्तुत किया था कि वेदवाक्य कोकिक वाक्य के समकक्ष दै] जो तक' 
टोका वचन का भरन है हम करेगे किं यदि वह वचन किसी प्रत्ययित ( विश्वसनीय )' 
पुरुप से आया हो या इन्दि के द्यारार साक्षात्‌ गृहत होने योग्य दो तो देत वचन को 
प्रामाणिक ८ सत्य, अवितथ ) द मानँगे । दूसरी ओर, यदि वह वचन किसी अविदवसन।य 

पुरुप से आया हौ या इन्द्रियों के दारा साक्षात्‌ ग्राह्य न हो तो वह च्यु कि पुरुप की बुद्धिसे 
उत्यच्च ई, इसलिए प्रमाण नहीं ह ! कारण यह हं किं पसे ( इन्द्रियो से अग्राह्य ) विषयों 
का ज्ञान किंसी पुरुप को शब्द ( वचन ) के अतिरिक्त अन्य किंसी भी साधन मे नहीं 
होगा [ओर शब्द चूक अविदवसनीय व्यक्ति से आया है--अतः स्वयम्‌ मविदवसनीय है] । 
विशेप- साराय यह हुआ किं इन्धियो से जिन विपो का मर्ण नही ह पाता उनके 
्ञान के रिष हमे शब्द-प्रमाण पर ही निभंर रहना पडता है; किन्तु शब्द्‌ किसी विद्व 
सनीय पुरुप का दी होना चादिएट 1 धमं का अहण भी इन्द्रियों मे नहीं दा सकता । इस- 


१. तथामूतमतथामूतं वा यथा दृष्टां यो वदति स प्रत्ययतः ( प्रमा )। 


ऋ 


२, इन्द्ियपदं मूलभूतम्रमाणसामान्वोपलक्षणम्‌ ( भ्रमा ) । 


१२ मीमांसादशंन-शाबरभाष्य 
रे ज्ञान वे शब्द का आश्रय आवदयक ह । यदि पुरुप की जड. से उत्पन्न 
छिय दस्र क्षान के ङ्िभी श द्‌ १ सपः पूर्तः म्वसनीय 


हे कुछ दोप रहेगा दी 
शब्द्‌ पर आधित र तो कुछ न कुट की क्षमता उसमे निहित हौ 


इन्दियातीत विषयों के अरण 
( प्रमाण ) नही हो सकता । यात 
नही है 1 अतणएव ध्म-जञान के ङिए़ एकमात्र अपौरपेय वेद-वाक्य पर निर्भर करना दोगा । 


, अयरस्ातौरवेयाब्‌ वचनातदवगतमिति चेत्‌, तदपि तेनैव तुल्यम । नेव- 
-जातीयकेष्व्थेषु पुरषवचनं प्रामाण्यमुपैति जात्यन्धानामिन वचन रूपविशेषेषु । 
यदि को पूर्वपक्षी ठेसा कदे कि किसी दरे पुरुष के वाक्य के आभार १९ वतमान 
पुरुष ने यह वाक्य कहा है [ इरि प्रामाणिक है ], तो हम करगे विं वह पूव।क्त पर्प 
भ" तो [ अपनी अक्षमता के कारण । सा ही है ! [ चाहे कितने ही पुराने पामाणिक पुरुप 
कयो न दों, वे इन्दरियग्राह्य विषयों के लिए ही प्रमाणकोटि मँ आ सकते ह, धम सदस 
विपयों के डि उनकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध है । अतः एक पुरुप से दृसरे पुरुप तक जान- 
बाला वचन भी कोई विशेष स्थान नही रखता, यदि दस वचन का आसम किसी पुरषं 
कीहीवुद्धिसे इदे} 
स प्रकार के विषयों मँ ( अतीन्धिय विपर्यो म जंसे धर्मादि ) किंसं। पुरुप का वचन 
प्रमाणकोटि भँ नही आता है जिस प्रकार जन्म से ही अन्धे पुरुषों का वाक्य किसी रूप- 
{विरोष के वर्णन मं सत्य ( भामाणिक ) नही हो सकता । [ यदि जन्मान्ध व्यक्ति के किं | 
शंख का वणं इवेत हे तो यह अप्रामाणिक दोगा क्योकि अन्धे ने स्वयं शंख के वणं का 
भ्रत्य नदीं भरिया है, फिसी दूसरे व्यक्ति के वाक्य कै भाधार्‌ पर ही वह कह रहा ह । 
इसी प्रकार धर्मादि अतीन्दिय बिपयों के प्रमाण के रूप म पुरप को नी रखा जा सकताः 
पुरुष का धमं से साक्षात्‌ सम्बन्ध नदीं है । ं 


नम्बविदुषामुपदेदो नावकल्यते । उपदिष्टवन्तश्च सन्वादयः । तस्मत्युराः 
सन्तो विदितवन्तक्च, यथा चक्षुषा रूपमुपलभ्यत इति दशंनादेवावगतम्‌ । 

आक्षेप-[ लौफिक या पौरुषेय वाक्यों की प्रामाणिकता के समथंन मे पूवेपक्षी कहता 

-&-- ] जो पुरुप जिस बिषय को जानता नही वह उस विषय .का उपदेश देगा-एेसी वात 

कल्यनीय नही है ( = असंभव है)। किन्तु हम देखते रकि मनु आदि महर्षयो ने 

[ धमं का ] उपदेश्च दिवा है । इससे सिद्ध द्योता है करि मनु आदि महपि पुरुप हाते हए 

भी धमं का श्ञान रखते थे जिस प्रकार दश्च॑नसे ही सिद्धो जता हैकिंचक्चुकेद्वारा 

मनुष्य को रूप का यहण होता है । [ अतएव पुरुप को मी धम का ज्ञान होता है, वह भी 
-भमं के विषय मं प्रमाण वन सकता है । ] 


उच्यते- उपदेशा हि व्यामोहादपि भवन्ति । असति श्यामोहे वेदादपि 
भवन्ति । अपि च पौरषेयाद्रचनादेवमयं पुरुषो वेदेति भवति प्रत्ययो नैवमयमथं 


इति । विष्छवते हि खल्वपि करिचत्‌ पुरुषढ़ृताद्वचनासपरत्ययः 1 न तु वेदवचनस्य 
मिष्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्ति । 





१* त॒कनीय-पुरुपतियानित्यत्वात्कमंसम्पत्ति मन्त्रो वेदे ( निरुक्त २।१ ) 
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धमं का लक्षण १ 


इस आक्षिप का उत्तर हम रस प्रकार दँगे- जरां तक उपदेशो के दिये जने की बात 
है, वे तो व्यामोह ( भिथ्याश्वान) से मी उत्पन्न हो सफते हं । [ अतएव पुरुपा के दरार 
उपदेश दिये जाने का यह अर्थं नद्यौ कि ये पुरुप धमं का सदी श्चान रखते थं 1 अनेक रोग 
तो स्वर्यं म मँ रदकर भी उपदेश देते दरिखराई पडते है जिनके ङिए कटठोपनिद्‌ म कदा 
गया रै--अन्धेमैव नीयमाना यथान्धाः । ] 
पमे उपदेश ८ धर्म-विषयक ), मिथ्या-ज्ञान के अमाव भे, वेदवाक्य से भी प्राप्त दते 
है । [ वेद मे पुरुप-सम्बन्ध न होने के कारण ननम, अशुद्धि, अज्ञान इत्यादि मानवीय ]. 
रगो का अवकाश बिलकुल नदी है । अतएव वेद्‌ भ ही धमं के उपदेश की क्षमता ह । 
इसके अतिरिक्त पुरुप के व चन से यदी प्रतीति हो सकतौ है # यह पुरुष पदार्थं को. 
दस रूप मे जानता है ८ एवमयं पुरुपो वेद्‌ ), यह प्रतीति नदी दोती फि यदह पदाथ एेसा 
ह ( एवमयमरथः ) । इसका कारण यह तथ्य है कि पुरुष के के हए वचन से दोनेवाङी 
म्रतीति क्षभी-कमी अवदय सत्य का उर्खंबन करती है । दूसरी ओर, वेद के वचन कोः 
मिथ्या करने के छिए कोः प्रमाण नीं है । [ वेदवाक्य मे किसी पुरुपवक्ता की सत्ता नदीं 
है, इसकिए वक्ता के ज्ञान के अनुचतीं दने का वरह प्रदन ही नही । ] 
ननु सामान्यतो दृष्टं पौरुषेयं वचनं वितथमुपलभ्य वचनसाम्थादिदमपि वितय- 
मवगम्यते ! न, अन्यत्वात्‌ । न ह्यन्यस्य वितथभावेऽन्यस्य वंतथ्यं भवितुमहंति ! 
अम्यत्वादेव 1 न हि देवदत्तस्य श्यामस्वे यज्ञदत्तस्यापि इयामत्वं भवितुमहंति 
अपि चं पुरुषवचनसाधर्म्याद्‌ वेदवचनं वितथमित्यनुम।नं॒च्यपदेशादवगस्यते 1 
भरस्यक्षस्तु वेदवचनेन भरस्ययः । न चानुमाने प्रत्यक्षविरोध प्रमाणं भवति 1 तस्मा- 
चज्योदनालक्षणोऽथः श्रेयस्करः । 
यहं शस प्रकार की शंका हो सकती ईै--सामान्य के आधार पर य्दा अनुमान दोगा 
कि पुरुप का वचन असत्य पाकर, वचन क साम्य के कारण यह वेद-वाक्य भी असत्य 
होगा ( वेदवचनमप्रमाणं, वचनत्वात्‌ ) । 
इसका उन्तर यह होगा किं नदी, ये दोनों ८ पुरुषवचन तथा वेदवचन ) परस्पर भित्र 
हैः । एक पदार्थं के असत्य होने से दूसरे पदाथं कौ असत्यता नदी दो जाती, क्योकि दोनो 
भिन्न-मित्न दते ई । देवदत्त के काला होने का अथं यह नही किं यश्षदत्त भी काला दोगा । 
[ माव यह दै कि दो पदार्थं एक प्रकृति के दयां तमी साद्श्यानुमान दता हे ! एक पदाथं 
दोषयुक्त है उसक्षी असत्यता से निर्दोष पदार्थं की भी असत्यता का अनुमान नदी दोगा 1 
पुरुपवचन ८ दुष्ट ) तथा वेदवचन ( अदुष्ट ) का भी पेखा ही मेद्‌ ह । पुनः, वचनमात्र देतु 
से किसी पदार्थं के सत्यासत्य का अनुमान नहीं € सकता--वचन होने से कोई सत्य भी 
हो सकता है, असत्य मी हो सकता. है । जैसा किं पुरुषवचन तथा वेदवचन म प्रकृतिगत 
अन्तर है, शसङ्िए व चन के सादृश्य के आधार पर तो अनुमान दयो हो नहीं सकता 1 जैसे 
यज्ञदत्त के रयामत्व का प्रयोजक देवदत्त का इयामत्व नहीं दै उसी प्रकार पुरुषवचन का 
वैतथ्य ( असत्यता › वेदवचन के वैतथ्य का प्रयोजक हेतु नदीं दोगा 1 ] 


दूसरे, आपका ( पू्ंपक्षौ का ) यह अनुमान है पुरुप-वचन वे समान धमं होने के 
कारण वेद.वचन असत्य है । किन्तु यह अनुमान तो दूसरे आधार पर ( किं पुरुपवचन 


१४ मीमांसादशंन-शावरभाष्य 
असत्य ह ) परोक्षतः प्रास्त होता द । वेदवचन से प्राप्त हयेनेवाङा ज्ञान प्रत्यक्ष रै। पसा 
नियम हे कि प्रत्यक्न का विरोध करनेवाला अनुमन्‌ प्रामाणिक नही होता 1 [ पूवंपक्षी 
कान को भत्यक्ष मानता है, वह वेदजन्य कान क्योनदहो। मीमांसक शान को अनुमेय 
मानते ६ । शसकिए भाष्यकार पूव पश्च की युक्ति मे प्रत्यक्ष-बाधित अनुमान होने का दोप 

दिखाने फी भ्रतिक्चा करता हं अथात्‌ वह्‌ 


दिखा रदे ६ । पूर्वपक्षी वेदवचन को अप्रमाण 
कञानाभाव के रूप मे उसके अपामाण्य कौ सिधि करना चाहता है । दूसरी ओर शान को 
वह्‌ प्तयक्षगम्य मानता है दसङिणए उ्तका वेऽवाक्य को अप्रामाणिक सिद करनेवाला अनु- 


मान प्रतयक्षविरुढ है । ]' = 
न सवं ते यह निष्कपं निकरता है गि क्रया-परवतकं वेदवाक्य ( चोदना ) से रक्षित 
होनेवाला पदां ( = धमं ) ही परम कल्याणक्रारौ है । 
एवं तर्हि भेयस्करो जिज्ञासितव्यः, कि धमंजिज्ञासया ! उच्यते! य एव 
श्रेयस्करः, स एव धममंशब्देनोच्यते 1. कथमवबगम्यताम्‌ ? यो हि यागमनुतिष्ठति तं 
धार्मिक इति समाचक्षते । यश्च यस्य कर्ता स॒तेन व्यपदिश्यते । यथा पाचको 
लावक इति । तेन यः पुरषं निःेयसेन संयुनक्ति स धर्मशब्देनोच्यते । 
आक्षेप--यदि देसी वात्त है तव उस परम कल्याणकारी पदार्थं की ही जिज्ासा करनी 
चाहिए । धमं की जिज्ञासा करने से क्या लम ह ? इसका उन्तर दिया जायगा किं जिस 
पदाथ को हम परम कल्याणकारी कह रदे ह उसी को ्धमं शब्द के द्वारा अभिहित किया 
जाता हे । पूर्वपक्षी पुनः पृषता है कि यह वाति कंसे समञ्च जाये १ 
हभ करगे किं जो ग्यक्ति याग का अनुष्ठान करता दै उसे रोग धार्मिक ( धर्म-कता ) 
कहते ह । जो व्यक्ति जिस क्रिया को निष्पन्न करता है उसे उपरी के आधार पर अभिहित 
-करते ै, जसे--पाचक ( पाकक्रिया का केतां ), छावक ८ ङवनक्रिया का कत, कारने- 
वाडा ) इत्यादि । इसङ्ए जो पदाथं पुरुप को निःश्रेयस < परम कल्याण ) से संयुक्त करता 
दै उसे धमं कहते हं । 
त केवलं लोके, वेदेऽपि-- 
प यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌" (ऋ ० १०।९०।१६ तथा 
त° आ० ३।१३) इति यजतिशब्दवाच्यमेव धमं समामनन्ति । उभयमिह चोद- 
लया लक्ष्यतेऽरथोऽथंक्चेति 1 कोन्यः? यो निःभेयसाय न्योतिष्टोमादिः । 
'कोऽनथंः ? यः प्रत्यवायाय, इयेनो वचर इषुरित्येवमादिः। तत्रानर्थो धमः मा 
भूदित्यथंग्रहणम्‌ । 
केवर रोकिक व्यवहार मँ ही यज्ञ-यागादि को धमं कहते हँ ठेसी बात नदी, वेद भँ 
मी पसं सन्द्भं विमान हः यथा--देवतागां ने यज्ञके द्वाराही यज्ञ ( यजनीय पुरुष) 
का अर्चन करिया, वे ( अर्चन ) ही संसार के प्रथम धमं थे ( ऋ० १०।९०।१६ इत्यादि } 
इस वाक्य मँ यजति-क्रिया ८ यज्‌ धातु ) वाच्याथं को ही धमं कहा गया है । 


१, द्रटव्य-दलोकवा० २।१८७-९ तथा उसकी टीका न्यायरत्नाकर । पुनः प्रभा टीका 
{ षष्ठ १७) मी द्रष्टव्य है । 
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[ अव माध्यवार्‌ प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त “अर्थः छब्द का प्रयोजन बतला रदे ६-- ] 


उक्तं वेदव्राक्य से दोनों प्रकार की चीजें लश्चित ई&--अथं भी ओर अनर्थं मी।- आप अथंसे 


क्या समञ्ते है १ जो निःश्रेयस ( परमकल्याण ) के किणि है, जसे ज्योतिष्टोम-याग 
आदि ! तब अनथं क्या ह १ जो कायं प्रत्यवाय ( पाप ) उत्पन्न करते ै, जसे-र्येन, वज्र 


इपु तथा अन्य निकृष्ट कायं 1 तो अनवे कायं धमं नहीं करयं इसीलिए सत्र म ‹अर्थ? 
-शब्द का गहण किया गया है ( चोदनालक्षणोऽर्थो धमः ) । < 


विशे प--द्येन, वज, दपु इत्यादि कायं दसोखिए अनर्थं ह पि इनसे अभिचार- 
कमं (शु की हत्या इत्यादि) की सूतच्ना मिती द । श्येनेनाभिचरन्यजेतः यह 
एक विधि दहं जो दयेन-याग से संवद्ध है 1 इसमे लक्षणावृत्ति कै द्वारा शु-परण के ्लुकूल 
दास्त्रधातादि कै रूपम हिसाका वोध द्योता है! वह हिसा "न दिस्यात्स्वां भूतानि" 
इस निपेधवाक्य से निषिद्ध दने के कारण प्रत्यवाय का साधन होती है इसलिए अनर्था 
त्मक फल देती है ! वज्र, इपु इत्यदि भीयगहीरहै किन्तु इनसे मी हिसारूप फक का 
ही वोध होता हे । वेदवाक्य मे अथं तथा अनथं दोनों का वणन ई अनं छोडकर अर्थं 
को दी धमं कहते ह । इसका प्रतिपादन भाष्यकार ने स्वयं किया है । 


कथं पु नरसावन्थंः ? हिसा हि सा । हिसा च प्रतिषिद्धेति 1 कथं पुनरनथंः 
-कतेग्यतयोपदिश्यते ? 


उच्यते 1 नेव श्येनादयः कर्तव्या विज्ञायन्ते ! यो हि हिसितुमिच्छेत्तस्यायमभ्यु- 
'पायः' इति हि तेषामुपदेशः ! श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत" इति हि समामनन्ति, नाभि - 
-चरितन्यम्‌ इति 1 
प्रन है किं उक्त कार्यो को आप अनर्थं कते कहते है? वात यह हैकिये कार्य 
दिसात्मक हं । हिसा प्रतिषिद्ध. कायं है 1 तव यदह वत्तटाथँ कि [ ईदिसारूय ] अनथं कार्यौ 
का कतव्य के रूपमे वेदों मे क्यों उपदिष्ट किया गया १ 
इसका उत्तर यहं है-दयेन-याग आदि को कदी मी कत्तव्य के रूप म विधिर्यो म 
निरूपित नदी किया गया है । इन यागो का उपदेश यदी है किं जो व्यक्ति [ राच आदि 
की ] हिसा करना चाहे, उसके ङिए यद याग ( दयेन याग ) प्रकृष्ट उपाय है 1 वेदवाक्यं 
भतो यही कहा गया है कि अभिचार ( हिसा ) करने का इच्छु द्येन याग से यज्ञ करे 
"८ पडविश्च ब्रह्मण ८।१-२ ) । ठेसा तो वह नही कटा गया है कि अभिचार-कमं करना 
चाहिये । [ यदि दिसा या अभिचार.क्रिया के साथ तम्य या त-प्रत्यय रूगाया जातातो 
-कहा जा सकता था कि वेदवाक्योँ म अनर्थं का कर्त॑ग्य के रूप मे उपदेश है । इस स्थल 
दयेनेनाभिच. न्‌ यजेत" विधिवाक्य मे अभि + चर धातु मे सतु-परत्यय र्गा है जिसकी 
व्याख्या मे भाष्यकार ने कहा है--यो हि हिसितुमिच्छेत्‌ । शातृ-प्रत्यय "लक्षणहेत्वोः 
क्रियायाः” इस पाणिनि-सत्र के द्वारा लक्षण के अथं मे विहित हे । रक्षण प्रसिद्ध पदार्थं का 
ही होता हे । अतः यहा प्रसिद्ध अभिचार-कमं को विधेय नदी बना सकते-बिथेय तो 
अज्ञात को ही बनाया जाता है 1 इस वाक्य मेँ श्येन विधेय ह, अभिचारकमं नदीं 1 यद 
कमं तो पूवंसिद्ध ह 1 श्येन अभिचार का उपायभूत है । पुरुष यह कमं केवर स्वेच्छा से 
म्ररित होकर करता है न फि वेद-विधि से। ] 


मीमांसाद्ंन-शाबरभाष्य 


नन्वहाक्तमिवं सुत्रमिमावर्थाबभिवदितुम्‌ 1 चोदनालक्षमो घर्मो नेन्द्ियादि- 
लक्षणः अर्थश्च धर्मो नानयं इति । एकं हीवं वाक्यं तदेवं सति भिद्येत । 

उच्यते ! यत्न वाक्यादरथोऽवगम्यते तत्रेवम्‌ । . ततत वैदिकेषु, न सुत्रषु 1 
अन्यतोऽगतिभ्ये सुत्नमेवमथंमिदमित्यवगम्यते । तेन चेकदेशः सुव्रत इति सुषम्‌ \ 
तन्न भिक्नयोरेव बाक्ययोरिमावेकदेशावित्यवगन्तव्यम्‌ । अथवाऽथंस्य सतदचोदना- 
णस्य धरम॑त्वमुच्यत इस्येका्थमेवेति ॥ २ ॥ = 
आक्ेप- यह सूत्र श्न दो अर्थी का अभिधान करने रे असमथ है--(१) धमं वह 


। से होता रै, इन्दरियादिं ( म्र्यक्ष, अनुमान आदि ) दारा 
1 को धमं कहते रै, अनथ ( पापजनक ) को 


लक्षित नदय होता । (२) अथं ( पुण्यजनक ) ¢ 
नही । सु भं तो णक हौ वाक्य वतंमान है, यदि उपर्युक्त रूप मे दो-दो अथ क्रिये जार्येग 
तो वाक्यके दो इकडे हो जारथेगे (= दो अर्थौ की परिकल्पना करने से, अथं की पेक्य पर 


आभित एकवाक्यता मग्न हो जायेगी ) 
है-- यह वाक्यभेद दोप वदी होता है जरां 


इसका उत्तर शस प्रकार दिया जा सकता 
विधि के] वाक्य से[ अन्नात | अथंकी प्रतीति दहो र्यी दो । इसकिए यह 


सूत्रगत वाक्यों के किए नहीं ( सत्र मे वाक्य-मेद्‌ 
से ज्ञात होनेवारे अर्थं के विषय मे सूत्र केवर 
यदय निर्देश करता ह कि उसमे एेसा अथं है । [ शस प्रकार सृघ्रों मे विधिवाक्यं के सदृश 
अज्ञात्थश्ञापकता नदीं होती, इनमें शात या साधनान्तर से प्राप्त अथं की ही सूचना होती 
ह । मीमांसासत्र तथा ब्रह्मसूत्र के विपय मे यह वाति स्वधा सही है । मीमांसासल्र जरह 
विधिवाक्य के विषयों को सूचित करते है वहाँ ब्रह्मसूत्र उपनिपद्वाक्य-कुुमों का ग्रथन 
करते ह । व्याकरणादि स्च के विषय म भौ यह उक्ति बहुत दूर तक्र सदी है । ] इसि 
सूत्र शब्द का निव॑चन भी एेसा हयी होत्ता है कि जिसमें फिी वाक्य के एकदेश ( अं 
मत्र ) को निरदिष्ट किया जाय ( सृज्यते इति सूत्रम्‌ ) । इसङिए प्रस्तुत स्न मेभीदो 
भिन्न-मिन्न वाक्यों के एकदेश्च ८ इकडे ) निर्दि किये गये है--(क) अर्था धमः, (ख) चोदना- 
लक्षणः-एेसा समञ्चना चादि । 

[ अपनी इस ॒ग्याख्या से असंतुष्ट होकर) भा्यकार इस सूत्र म एकवाक्यता कौ 
उपपत्ति करनेवाला पृक्ष भी उपस्थित करते ई--] अथवा इस सूत्र मे एक अथंकीभी 
सिद्धि की जा सकती है फिं पुण्यजनक होने के साथ-साथ जो वेदवाक्य दवारा क्षित हो, उसे. 
धर्म कहते रै । इस प्रकार शसम एकवाक्यता रह जाती है तथा वाक्यभेद का प्रन नदीं 
उठता ॥ २॥ । 

विशेष- कवाक्यता दिखाने के किए भाष्यकार धमं का लक्षण वेदवाक्य को मानकर 
अथं ( पुण्जनक ) को विदोषण वतटाते है । भ्वोदनालक्षणो धर्मः, यह धमं का लक्षण तो 
हमा किन्तु फेसा करने प्र अनथं या पापजनक कमं की भी अतिन्या्ति दो जायेगी इसलिए 
“अर्थत्वे सति" यड विशेषण ल्गाना आवदयक है । अनर्थं को व्यादृत्त करने के छिए यह 


त वाया क 


१६ 


किसी [ वैदिक 
वात वैदिक वाक्यों के हयी किए सत्य है, 
का दोप नीं द्योता ) । किसी दूसरे साधन 


१. न्याख्यान्तरविकस्पस्य दयमिष्टं॑निवन्धनम्‌ । 
स्वव्याख्यापरितोपो वा व्या्तिवां विपयान्न्तरे ॥ 
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जाः शः क क 


घमं के विषय में प्रत्यक्षादि की अप्रमाणिकता १७ 


अन्य प्रकार भी है--जो धमं है वह वेदविदित ( चोदनालक्षण ) ह । इस पश्च म धमं का 

अथं हुआ पुण्यजनक (अथं ) । धमं मे अर्थ॑त्व की नित्यसिद्धि होगी दसीडिप धमंमाव्र को 

उद श्य तथा वेदव्रिित को विधेय रखना पड़ता ई । जो भी हो, यह्‌ व्याख्या करने की एक. 
दरीली मात्र है । 





अधिकरण-३ ( धमं के प्रामाण्य की परीका }. 
तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥ ३ ॥ 


उक्तमस्माभिश्चोदनानिमित्तं घर्मस्य ज्ञानमिति । तत्परतिज्ञामात्रेणोक्तम्‌ 1 
इदानीं तस्य निमित्तं परोकषिष्यामहे--कि  चोदनेवे ति, अन्यदपीति ? तस्मान्न 
तावन्निश्चीयते चोदनालक्षणोऽर्थो धमं इति ॥ ३ ॥ -: 

सूृत्राथं-उस ( धमं ) के निमित्त की परीक्षा [ आर॑म-हयोगी ]। 

भआष्य--ऊपर हमने कहा है कि धमं के ज्ञान का उपाय ( निमित्त ) वेदवाक्य ह । 
किन्तु वहां यह बात केवर प्रतिज्ञा ( कथन ) के रूप मँ की गयी थी । ययँ उस धमं के 
निमित्त कौ परश्चा हम करेगे कि क्या केवल वेद हौ धमं का निमित्त है या कुछ दूसरी 
चीजं भौ उसका निमित्त द १ जब तक यह परोक्षा पूरी नही हो जाती, यह निदवय भौ 
नहीं हो पता है कि वेद से रक्षित पुण्यजनक पदाथं को धमं कहते है ॥ ३ ॥ 


अधिकरण-४ ( धमं के विषय में प्रत्यक्षादि की अप्रामाणिकता ) 
तदुच्यते- ~ 
सत्सप्रयोगे पुरुषस्ये न्द्रयाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमनिमित्तं 
विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


वह ( परीक्षा ) इस प्रकार करते है- 
इन्द्रियां का अथं ( विषय, सुत्‌ ) के साथ संबन्ध होने पर ( संप्रयोगे ) पुरुष की 
बुद्धि से जो प्रमाण उत्पन्न होता है उमे ` प्रत्यक्ष कहते है; यह (प्रत्यक्ष ) धर्मज्ञान का 
साधन नदीं हो सकता, स्योकि यह देवर वतमान काल मँ अवस्थित वस्तुओं श्रा हण 
कर सकता है ॥ ३॥ 
 विशेद-इस लम्बे सत्रमे जेमन ने प्रत्यश्च प्रमाणका रक्षण देकर धर्मज्ञान म उसकी 
असमता का भी निरूपण किया हे । प्रत्यश्र पर आशित होने के कारण अनुमान, 
उपमान तथा अथांपत्ति, जैसे प्रमाणो की भी असमर्थता श्सी से सिदध हो जाती है । इसीङिए 
इस सूल को 'त्यक्षाचप्रामाण्यापिकरणः कहते है । ,. | 
, . इदं परीक्ष्यते--भ्रत्यक्षं तावदनिमित्तम्‌ ! {क कारणम्‌ ? एवं लक्षणकं हि 
तत्‌-सत्संभरयोगे पृरुषस्येन्दरियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ । सतीन्रियाथंसंबन्धे या 


` पुरुषस्य बुद्धिर्जायते तस्पत्यक्षम्‌ । भ विष्यंश्चेषोऽ्ो न ज्ञानकालेऽस्तीति । सतदेत- 


दुप्म्भनं नासतः । अतः प्रत्यक्षमनिमित्तम्‌ । 
२ भो० शा० 


१८ मीमांसादशंन-शाबरमष्य 
ध परीक्षा की जाती है परत्यक्ष.प्रमाण तो धमंजञान का निमित्त ( साधन ) नदी 
भाक से युक्त है--सत्संभ्रयोगे° इत्यादि । 


ह । श्सका कारण क्या है १ बह प्रमाण इस क्षणा 
इमका अथं है किं इन्द्रिय तथा अथं का संबन्ध होने पर पुरूष मे जो ज्ञान उत्पन्न होता ई 


६ स्तुतं अर्थं ( = धमं ) भवष्यत्कार मै उत्पन्न होगा, अथात्‌ बह 
वृह परतयक्ष है 1 यह प्रस्तुत अथ ( धमं ) भि ६ + 
ञान के समय मे नदी रहता । प्रत्यक्ष-प्रमाण के साथ यद्‌ स्थितिदै कि किसी वस्तुके 
सत्‌ ( वतमान ) रहने पर ही उसका. ग्रहण करता है, न कि असत्‌ ^ मविष्यत्कार मं 
अनिवाका जैसे धमं ) रहने प्र । अतएव प्रतयक्ष-भ्रमाण धमं का निमित्त नहीं द्यो सकता । 
बदधिरवा जन्म वा सन्निकर्षो वेति तैषां क्यचिदबधारणाथंमेतत्‌ सुम्‌ । 
सतीन्द्िया्सं्योगे नासतीत्येतावदवधायंते 1 उनेकस्मिन्तवधार्यमणि भिद्यते 
वाक्यम्‌ ! ्त्य्वकत्वालवानुमानोपमानरयपत्तनानप्यकारभत्वभिति 1\ ४ ॥ 
अभावोऽपि नास्ति । यतः-- ` {> 5 > 556 + 
नं का यथास्थान उपयोग करिये जाने पर भौ |] 


युद्धि, जन्म अथवा सन्निकपं--{इन त 
शन्ते ते किसी के निदचय ( वङ देने) केलिए यह सुत्र अ्¶्ृत्तः नदी हआ है। इसमे 


केवल इसी बात का निदचय शिया जाता दै कि इ द्दिय तथा अथं का.सभ्बन्ध रहने पर 
ही [ भ्रत्यक्षः होता हे ], उसके नही रहने पर नहीं दता । यदि सल्लकार्‌ को अनेक पदाथां 
का निर्माण करना अभीष्ट होता तो इससे वाक्य-मेद मी हौ जाता । [ सल मे एक ही वात 
का निर्णय हुआ है, अनेक ` बातों का नदीं । ] म १ 

` [भाष्यकार का कथन है कि सृच्र मे प्रव्यक्ष-शछष्द अन्य प्रमाणां का भी उपलक्षण है- ] 
्रत्यक्ष के आधार पर प्रदत्त दने के कारण अनुमान, उपमान तथा अथापत्ति भी धमंश्ान 


के कारण या निमित्त नही गे ॥ ४॥ 
धरम्ञान के किसी मी साधन कौ सत्ता नही 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
८ = धमं का अभाव है ) । इसका कारण अगङ्े सूत्रम दिया जा रदा है { जर्हँ शब्द- 
शममाणयावेद को धर्मश्चान का साधन बतराया जायेगा ]। । 


अधिकरण-५ ( वैदिक विधि घर्॑ज्ञान का साघन है ) 
ओपत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्य- 


तिरेकदचार्थेऽनुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ ॥ ५॥ 
ब्द का अथं के साथ जो सम्बन्ध है वह स्वाभाविक ( नित्य ) है; उस ( ध्म ) को 
जानने का साधन उपदेश ( विशिष्ट शब्द का उच्चारण ) है ओ अनुपलब्ध पदार्थं के 
विषय जं मी कमी असत्य ( व्यतिरेक ) नष्ट होता; वह ( उपदेश, वेद्‌ ) एक प्रमाण हैं 
क्योकि वह निप ( स्वाधीन ) है--प्रह वात वादरायणको भी मन्य दहे॥५॥ 
ओत्पत्तिक इति नित्यं ब्रूमः । उत्पर्तिहि भाव उच्यते लक्षणया । अवियुक्तः 
शबदाथयो रावः, सम्बन्बो नोत्प्योः पर्चात्सम्बर्धः 1 , ओत्पत्तिकः काब्दस्यार्थेन 
सम्बन्धस्तस्थाग्नहोतरादिलक्षणस्य धर्ेस्य॒निमित्तं॒रत्यक्षादिभि रनवगतस्य । 
कथम्‌ ? उपदेडो हि मवति । उपदेशा इति विदिषटस्य काब्दस्योच्चारणम्‌ । 

"“ ओौत्पत्तिक ( सखमानिकर, जन्मजात ) शब्द का हमारा अथं नित्य $ ( स्थिर ) 1. 
ऋसका कारण यह दै किं रक्षणादृत्ति से उत्यत्ति काअथं .. भाव ८ सत्ता ) होता है । [उततर 
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बस्तु वी ही सत्ता हुआ करती है सलिए उत्पत्ति माव 1 ओत्पत्तिक = स्वामाविक 1 ] ` 
शब्द ओर अथं का परस्पर संव्रध भाव ( स्वभावसिद्ध ) है, अवियुक्त टै ( कमी पृथक 
नदीं होता ) । पले से उत्पन्न पदाथा (शब्द्‌ तथा अथं ) का वाद मे सम्बन्ध होता 
दो--देसी वातत नहीं । शब्द का अथं के साथ जो वद स्वाभाविक संवन्ध है वही अरिन- 
दोत्र.दि-रूप ऽक्त धमं का कारण हे जो ( धमं ) प्रत्यक्ष आदिः अ्मार्णो से मी अवगत 
नहीं होता ह । - 1 0 ८ ग 
यद कसे [ संभव है किं शब्दारथ-संवन्य धरमंश्ान का : कारण. हो जता है ]? वात 
यह दे किं वह उपदेश दै । उपदेश का अर्थं है किंसो विचष्ट शब्द्‌ का -उच्चारण । 
[ वेदिक विधियो को ही या उपदेश कहा गया है । जते-अग्निहोतं जुडयात्स्वृगं कामः । 
यहो धम के ञान का साधन है।] ¦ ॥ (क ष 
 :अव्यतिरेकइच ज्ञानस्य । न हि तदुत्पन्नं ज्ञानं वियति \ -यच्च. नामः ज्ञान न 
विपयेति न तच्छक्यते वक्तुं नैतदेवमिति यया भवतिः : यथा : विज्ञायते, न तथा ` 
भवति । यथेतल्न विज्ञायते तयेतदिति 1 अन्यदस्य हदर्ऽ्यदवाचि "सयात्‌ ५ एवं 
वदतो विरुदधमिदं गम्यतेऽस्ति नास्ति वेति! ` ˆ~ ` ` “5; 
इस श्ञान ( = ज्ञान के साधन )१ भे. असत्यता नही है । इसा "अर्थे पि उस 
( वेद ) से उत्पन्न शान कभी भी त्रिपरीत या असत्य नदीं दोता 1 जो शान असत्य न ग 
होता उसके विय मे इस प्रकार की बातें नही कदी जा सकतो फ ( १) ह ेसा नदी 
हे जसा वस्तुतः यह है । (२ ) यह जिस रूप मे माना जा रदा उस रूपं भे, वस्तुतः 
नही है । (३ ) जिस रूप भे इसका ञान नही हो रहा है' यह उस रूप का है । [ येः समी 
उदाहरण विपरीत या असत्य शान के है । यदि श्वान अरसंत्य ` होता सो उस -शान को 
देनेवाले ] व्यक्ति के हदय मे दूसरी वात रहेगी, वाणो मे दूसरी 'वात'1. इस प्रकारं की बात 
कहने से परस्पर विरुद कथन प्रतीत होगा करं अयुक वस्तु है ओर नही मीं &।` ` 
 विशेप-शस प्रकार श्ञान के व्यतिरेक अर्थात्‌ असत्यं होने फी स्थितियों का वर्णन 
।कया गय। । सत्यभूत ज्ञान भे देसा कमी मी नही का जा सकता भाष्यशनार बेद की 
सत्यता का निरूपण दितीय यृल् की ज्याख्या भे ही कर्‌ चु दै। इसि यां वैदिक 
उपदेश ( भिषि ) को प्रमाण मानने मेँ कोई आपत्ति नही । स्वाभाविक ₹ाब्दा्-सम्बन्ध्‌ के 
रूप म शब्द ( उपदेश ) सवसे उत्कृष्ट प्रमाण है । सूत्र के अवशिष्ट शब्दों की व्याख्या 
अवकौजा रही है- (0 
तस्मात्ममाणम्‌ । अनपेक्षत्वात्‌ 1 न हेवं सति. प्रत्ययान्तरमपेक्षितभ्य पुरुषा- 
न्तरं बापि । अयं प्रत्ययो ह्यसौ । बादरायणम्रहणं बादरायण॑स्येदं सतं कीत्यते, ` 
वादरायणं पुजयितु, नाऽऽस्मीयं मतं पर्यदसितुम्‌ ॥ ५ ` 
इसङिषए वेदवाक्य या शब्द प्रभाण माना गया है क्योकि यद्र निरपेक्ष है ( किसी से 
भरमाणित होने कौ इते भावदयकता नही, स्वतः प्रमाण है ). 1. इसका अभिप्राय य॒ हुआ. किं 
दसी स्थिति मे किसी दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नही है [ कि वृह शान वेदज्ञान.को युषट करे ], ` 
पवं किसी दूसरे पुरुष की भी अप्वा नही है कि वह सी वैसा ही ज्ञान रखता है । [ रोक 


+ ..६. शायतेऽेनेत जानं शनसाषनमित्य्भः । कल्नीय प्ण क ~ 2 


म. जंहा अनातवचन दते वरहो उस वचन से निष्नन ` श्न के सवृ “दूसरे श्ान को 


२० ` . भीमांसादशंन -शानरमाप्य | 
ण्य निथारित दयोता दै क्योकि पौरुषेय वचन | 
| स व च लत ् । बिन्त॒ आसवचन मे वक्ता कै आप होने के 
निदचयमात्र से प्रामाण्य होता है 1 य्दा मी पौरुषेय वाक्य होने के त दोप-संका 
रती है-ञते कारणदोपादि 1 अपौरुषेय व चन मे इस प्रकार के किसी भी (न की शका | 
लश्चमात्र मी नही होती । इसीक्िष श या पुरुषान्तर की अपेक्षा नी रहती 1 ] | 
वैदिक विधिवाक्य षान हे । | 
सूत्र मे जो.[ ०9 | बादरायण का ऽद्छेख किया गया है उसका अथं ईं 
ङि यह बादरायण का मत है । यह उर्रेख बादर! के प्रति सम्भान-परदशन के 
किया गया है, न फ यह दिखाना उद्देश्य है किं यद हमार 
विचार है) ॥ ५॥ 
| 5 साथ तकं सूत्र का श्चावर-माभ्य समा हो जाता है किन्तु मी्मसिा- । 
दर्धन की अनेक स्थापनाओं का निदर्शन करने के किए शवर ने इ स्थान प्र | 
पृथक्‌ भबन्धातमक अन्ध जोड दिया है भिसे वृत्तिकार -अन्थ कहा गया है । इस प्रकरण ॥ 
शवर इृत्तिकार के मत से न्रिस्॒रीः ( ३-५) का पुनः विवेचन करते रै \ श्सका सुव | 
वरिष श्ब्द-मामाप्य की परीक्षा है विन्त श्त निम्नित संक्षिप्त प्रकरणों मे विभक्त | 
किया गया है । कुमारिछ मद्र ने इलोकवातिक मेँ इन प्रकरणों को . पृथक्‌ करके विवेचन्‌। 
ङषिया है। भत्येक कौ इलोकसंस्या इस प्रकार है- परमाणो का अपरीक्ष्य होना ( १०.),। 
निरालम्बनवाद (८ २०९), शल्यवाद ( २६१ १ अनुमान परिच्छेद ( १८८), शब्द्‌ परि° 
( १११ ), उपमानपरि० ( ५४) अर्थापत्तिपरि० ८ ८८ ), अभावगप्रामाण्य (५८), चित्राक्षेष | 
( १५), संबन्धक्षेप ( ४६), स्फोटवाद ( १२७ ), आङृतिवाद ( १७६ ), अपोहवाद्‌ , 
( १७६ ), वनवाद ( ९७), संबन्धाक्षेप का परिदार ( १४१ ), चित्रक्षिप-परिहार ( २६), | 
आत्मवाद ( १४८ ).। | | | 
बरच्तिकार का अर्थ भ्रमाग्याख्था मे उपवपं समन्ञा गया है । मीभांसासूौ पर इषि ( 
डिखनेवालों पर ये अन्यतम थे, धिन्तु इनकी दृत्ति अव॒ उप्रुब्ध नहीं है । बृहती तथा | 
ऋजुब्रिमला टीकां मे कहा शया है करि माप्यकार को इत्तिकार का मत अभीष्ट नही ह 
किन्तु मण्डनमिश्र ने मीमसिनुक्रमणी मे का है क्रि शवर विदो प्रयोजन से वृ्तिकारमत् | 
का उल्छेख करते है फिं अनेक दानिक व्रिंपयों पर कने का अवसर मिरे- 
। वहवथं वक्तुकामेन तमर्थं सोव्रमिच्छता । 
वृत्तिकारमतेनेयं तरसू वण्यं तेऽन्यथा ॥. . 
जो ङं मो हो, यह प्रकरण मीमांसाददंन तथा श्ावरभाष्य के उत्तम स्थो म है ।| 


( वृत्तिकारग्रन्थ- प्रमाणो की अपरीक्ष्यता ) 
्‌ वृत्तिकारस्तु--अन्यथेमं श्रन्थं व्णंयांचकार--'तस्य निमित्तपरीष्टिः" (भी° 
सु° १।१।३) इत्येवमादिम्‌ । न परीक्षितव्यं निमित्तम्‌ । प्रत्यक्षादीनि हिः प्रसिद्धानि 
प्रमाणानि 1 तदन्तग॑तं च शात्तरम्‌, अतस्तदपि न परीकषितव्यम्‌ । । 
, - वृत्तिकरार (उवप ) ने. उपयु क्त सन्दभं ( ३.५ सूत्र ) का दूसरे प्रकरण से व्ण 
क्रिया ह वहं सन्द 'उस-धमं के ज्ञान के -साधनों बी परीक्षा ( सत्त ) से आरा 
दोता है ।[ उस्धूत् पे नन्‌ का अध्याहार करते हुए इक्तिकार सिद्धान्त-पक्च की स्थापना 
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करते &-- ] धमं ज्ञान के निमित्त की परोक्षा नदी करनी चादिए, क्योकि प्रत्यक्षादि तो 
असिद्ध ही भरमाण है ( समी रोगों को इन भ्रमाणों पर विदवास दै ) ) जदा तक शास्त 
( अर्थात्‌ राब्द.प्माण ) का प्रशन दै, वह भी तो प्रमाणो के ही अन्तगंत है; इसक्एि उसकी 
परीक्षा भी नदीं करनी चादिए । 
विशेप- वेदवाक्य के रूप मे जो शास्त्र है उसके विषय मे यह विचार नदीं करना 
व्वाहिए कि वेद प्रमाण है कि नही 1 यदिः प्रसिद्ध वस्तुके प्रामाण्य की परीक्षाकी जायेगी 
तो किसी दूसरे कारण से ही परीक्षा करनी पड़ेगी । उस कारण की परीक्षामी किसी 
परमाण से दी करनी पड़ेगी-इस प्रकार की अनवस्था दोग । श्सङिए प्रामाण्य को . स्वतः 
मानना आवदयक है । प्रत्यक्षादि भरमाणो के समान वेदवाक्य भी प्रमाण है--इसङिए 
प्रमाण की परोक्षा नही करनी चादिए । इसपर पूवं पक्षी शंका करता है कि प्रमाणो मं 
श्रम होने की संमवना होती हे । । 
अन्रोच्यते--व्यभिचारात्परीक्षितव्यम्‌ 1 शुक्तिका हि रजतवतप्रकादते यतः ॥ 
तेन भ्त्यक्तं व्यभिचरति, तन्मूलत्वाच्चानुमानादीन्यपि 1 तत्रापरीक्ष्य भवतंमानोऽ्या- 
द्िहम्येत । अनर्थं चाप्नुयात्कदाचित्‌ 1 | 
` नैतदेवम्‌ । यत्प्रत्यक्षं, न तद्‌ व्यभिचरति । यद्‌ व्यभिचरति न ततपत्यक्षम्‌ 1 
पपक्ष की ओर से उत्तर दिया जाता है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणें मं व्यभिचार ( गङती, 
ञ्जम, अनियत ज्ञान ) होने की संभावना रहती है इसक्िए उनकी परोक्षा अवद्य करनी 
चादिए । उदाहरण के छिए शुक्तिका ( सीपी ) रजत के समान चमकती है [ जिससे 
सोप मै रजत ज्ञान हो जाता है ]। इक्त प्र्यक्ष-अमाण से जश्च शान होता हे 1 त्यक्ष 
पर आभित होने के कारण अनुमान आदि प्रमाण मी अशुद्ध शान ही दे सकते ह ! एसी 
स्थिति म परीक्षा किये बिना जो [ शस्व की ओर या रोकन्यवहार के प्रति } ्दृत्त होगा 
वह निःभेयस मे अवद्य ही असफङ दोगा 1 दा, कमी-कभी  अनथं ( अनिष्ट ) को 
स्थिति म भी पड़ सकता हं । | श £ 
तिडधान्तपक्षी कदेगा कि देसी वात नदीं है । जो भ्रसयक्ष-जञान है ( जैसे रजत देखकर 
रजत का ज्ञान ), वह कमी अशु नदी होता ( वह अयथा नदीं द सकता ); जौर 
जो अयथार्थ ज्ञान होता है ८ जैसे शुक्तिका में रजत का ज्ञान ) वह प्रत्यक्ष नी करका 
सकता ( अपितु वह प्त्यक्षामास है ) । | ग अन 
| ( प्रत्यक्ष का लक्षण-चतुथं सूच को व्याख्या ) 
कि तहि प्रत्यक्षम्‌ ? तत्संभ्रयोगे परषस्येन्दरियाणां बुद्धिजन्म सत्मत्यक्षम्‌ ॥ 
यद्विषयं ज्ञानं, तेनैव संप्रयोगः इन्द्रियाणां, पुरुषस्य बुद्धिजन्म सत्त्यक्षम्‌ ॥ यदल्य- 
विषयज्ञानमन्यसंप्रयोगे भवति, न तसप्रत्छम्‌ । यदन्यविषयज्ञानमस्यसंप्रयोगे भवति, 
न तत्प्रत्यक्षम्‌ 1 ५" 
तव त्यक्ष है कया १ [ इसके उन्तर मँ इत्तिकार परत्यक्षलक्षण काले. चौथे यज्ञ को 
षत्‌ परिवसित करते है- सत्‌ ओर तत्‌ के स्थानों को परस्पर बदल देते तत्संयोगे 
भ सस्पत्यक्षम्‌ इस प्रश्ार इस सुच म भी दृत्तिकार ने अपनी स्वाधीनता दिखलाई है 1] 
वदी ज्ञान वास्तविक प्रत्यक्ष ( सत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ) रै जो इद्धया का किसी पदारथविशेष के 
साथ संबन्ध दते से ( तत्संप्रयोगे ) पुरुष की युद्धि भ जन्म रेता है । | 


[क , 2 क 
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उपयोग यह है कि ] -जिपत विषय का ज्ञान दो रहा हो+उसी 
रहा है तव पुरुप को उत्पन्न होनेबाजा 
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[ तत्संयोगे का विरेप-उपय्‌ | 
पदार्थविदेष के साथन्यदि इन्द्रिया का सम्बनय भीद्ो 


-अत्यभ्न 1 दूसरी. ओर जव शान एस र 
षान सच्चा ` प्रत्यश्च॒ ह । दू वास्तविक परत्यक नही होगा । [ इसीटिएट जव शुक्तिका 


विषय मे हदो तथा इद्ियोंका | 
त्यक्ष नदी ह, क्योकि इन्द्रिय का सम्बन्ध सीप | 
। 


सम्बन्धं दूसरे के साथ हो तव वह वा 
का चान रजतरूपं मे होता ह“ तब यद १ 
स हो रया ६ ओर शान रजतः का होता है । रजत के साथ शरय-्न्न हो ओर उसी 


का श्ञान भी होः तभी भरत्थक्ष होगा । च 
कथं पुनंरिदमवग्यते--इदं तत्स्योग, इदमन्यत्संप्रयोग इति 7 पञ्ना्य्‌ 
संयोगे तततत्सभयो् । एतंद्िपरीतमन्यसप्रयोग इति! = , | 
कयं यम्‌ ~ यच्ितकायामपि रलतं मन्यमानो रजतसं नष्टं मे चरुरिति , 
म्यते ? बाधक हि यच श्ानमुतद्ते- तदेवम्‌ 'भिष्या्ञानम्‌ः इति, तदन्यः , 
संप्रयोगे । , विपरीतं तत्संपरयोग .इति । . ्‌ 
पूर्वपक्षो भन करता हे कि इस वात को हम ते जान स्के कि अमुक शरान करौ , 
स्थिति म उसी परिपयवि्ेप के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध है तथा असुका शरान मे दरे 
विषय के साथ इन्द्रिय का संवन्ध है १ सिद्धान्त पश्च का उत्तर है किं उसी विपयविदोप ऊ 
साथ इन्धियं का" संबन्ध ( तत्संप्रयोग ) बहा दत्ता है जहां किसी दूसरे पदाथ के साध 
इन्धियसबन्ध नहीं है । इसके. विपरीत जां स्थिति हो, समञ्ञना चादिण करं न्धि 
अनय वत के सयु बड. है 1, , | 
` पूवंपक्षी-किन्तु इस वात को कैसे जानें जब कि सीप भी रजत का ज्ञान करनेवाला 
व्यक्ति यदी समृक्ञता है कि मेरो चश्चरिन्द्रिय रजत के संनि ( संबद्ध ) दं १ उत्तर्‌- 
जव किसी .मी वस्था मूं कोर बाधक शरान उत्पन्न हो कि [ जिस वस्तु को हम जेसी सम्ञ 
रहे थे ] वह वैसं। नी है, या हमारा वह क्ञान भिंथ्या-श्ञान था इत्यादि, तव सम्लना 
चादिं करी यहां इन्द्रिय व्रा अन्य , विपय से संवन्ध था । इसके व्रिपरीत जां एसा वाधक 
ज्ञान उत्यन्न न हो वहाँ इन्दरियु का उसी , विषयविशेष से संवन्ध मनना चाहए । .. 
भ्रार्नाधक्रन्नानोत्पत्तेः कथमवगम्यते--यदा न तत्के सम्यरत्तानस्य पिथ्या- 
ज्ञानत्य वा करिचद्विकेषः ? (२ 
यदा हि चक्षुरादिभिरंषहतं“मनो भवति । इन्द्रियं वा तिभिरादिभिः सौक्ष्म्या 
दिभिर्बह् वा विषयः । ततो मिष्यात्तानम्‌ ! अनुपहतेषु हि सस्प्ग्ञानम्‌ 1 इन्धि 
यमनोऽ्थसनिकर्ा हि सम्यग्ञानस्थ हेतु । असति तस्मिन्मिय्याक्तानम्‌ । तवुम- 
यगतो शेषो भिधभ्यन्ञानस्य हेतुः । इष्टेषु हि ज्ञानं भिया भवति । ` “` 
पू॑पक्षी--जव तक किसी बाधक ज्ञान की उत्पत्ति नदी हो जातो तव तक किसी 
शान को मिथ्या कैसे सम्चेगे १ श्ानफार भें तो कोई एसी विोपता नहीं मिती शि 
सम्यक्‌-शञान तथी मिथ्वौ-खान मे अन्तर म्कट करे । [ मिथ्याज्ञान कौ स्थिति मे वधकः 
शरान उत्तरकाल ४ ही उत्पन्न होता है शन्तु उस समय तो वह भी सम्यक्‌-्ान जसा 
ही छगता है तव वते करे कि यद्दाः अन्यसंप्रयोग है =इ्धिय दूसरे विपयं कँ साथ 
सुम्बद्ध है १ ] ए, ७ १; ¬= 4४ त | ५चच 
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वैदिक विधि धमंत्ञान का साधन है २३ 


उत्तर-[ मिथ्या ज्ञान की पहचान मीक्नानकारुमं हो -सकतीः हैः कधोञ्जि मन 
इन्दिय ओर बाह्यं विपय--इनमे सी एक या स्वो कौ अस्वस्थता से हयो मिथ्यातःन 
होता है । इसे हम उस समय भौ जान सक्ते है! ] चरु अषिसे (१ काम, कोधादर 
त्रिका से ) मन यदि आहत हो, तिमिरादि रोगों से यदि इन्द्रिय ( नेत्रा ) अस्वस्थ हों 
अथवा सुकष्मता आदि के कारण यद्वि वाश्च व्रिपय अहण किये जाते के योग्य न हां- 
बर रेसी स्थिति मे ही मिथ्याज्ञान होतार! दृस्ती ओर यदि वे करण या साधन उपद्ध 
नहीं दो (दोप से युक्त न हं ) तो सम्यक्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है । 
इन्द्रिय, मन ओर अथं ( विषय ) का संनिकपं ( सम्बन्ध ) दो सम्यक्‌ श्ञान.का 
करण है 1 यद्रि बह सम्बन्ध नदी दो (या इसमे कोई दोप रह जयि) तो मिथ्याषान 
होता है । किसी मी करणम ( मन, इद्दियया विपये ) वर्तमान दोप मिथ्याज्ञान का 
हेन है, क्योकि करणो के दोपयुक्त होने से ज्ञान मिथ्या दोता है 1 
विशेप-इस संदभमं मे दो पाठ अशुद्ध प्रतीत दते ईह-( १) चधुरादिभिः--चश्च 
आदि से मन का उपहत दोना संगताथं नदीं रगता । इन अंगों मँ किंसी रोग सेमन 
अस्वस्थ हयो सकता ह जन्तु पेस्ती स्थिति मे "रोगादिभिः कहना अधिक उचित दोता 1 
(२) तदुमयगतः--चूकि करणो की संख्या तीन है, इसङिए 'उमयः टोक नही 1 पाठ 


के पक्ष में यह कदा जा सकता है कि करणों मे दोप तथा उन सम्बन्ध होने मे दोप-- 
इन दोनों से मिथ्याज्ञान होता रै । 


कथमवगम्यते ? दोषापगमे सप्रतिपत्तिदशंनात्‌ 1 कथं दु ्टादु्टावगम इति 


चेत्‌-- प्रयत्नेनान्विच्छन्तो न चेदोषमवगच्छेमहि, प्रमाणाभावादवृष्टमिति सन्येमहि ॥ 
तस्माद्‌ यस्य च दुष्टं कारणं, यत्र च मिथ्येति प्रत्यय, स एवासभीचोनः प्रत्यय 
नःन्यः इति । 

इस वात को कमे समज्ञा जा सकता है ? उपर्श्रक्त दोर्पोके दूर दो जने पर खी 
व्यक्तियों मे उस ज्ञान के. विषय मं सहमति ८ संप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति, या - परस्पर मतमेद 
का अमाव ) दो जाती है क यह सम्यक्‌ ज्ञान हे । [ इससे हम समञ्ते ह किं दोर्पो के 
कारण मिथ्याज्ञान ओर उनेफे अभाव मे सम्यक्‌ ज्ञान होता है 1] 

पूर्वपक्षो- किन्तु यह कै) जाना जये कि उक्त करर्णोमे से कोई सद्रोष'हेकिं 
निर्दोष १ 

उक्तर-प्रयत्नसूर्वंक अन्वेषण करने पर मी यदि हम कोई दोप न निकाल सके तो 
किसी दोपकारक प्रमाण के अभाव म करणो को निर्दोष समञ्षते है । 

इसकिए उपय॑क्त विवेचन से निष्कपं निकल्ता है किं जिसश्ञान का कारण दोषयुक्त 
हो अथवा .जहां उत्तरकार के बाधक ज्ञान द्वारा मिथ्या का बोधो केवर वही ज्ञान 
अयथार्थ होता दै, दूसरा ज्ञान नदी । [ इस प्रकार सिदध किया गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण ` की 
परीक्षा की आव्दयकता नदीं है ।-] 

( तिराङम्बनवाद ) 

ननु सवं एव निरालम्बनः स्वप्नवत्प्रत्ययः । प्रत्ययस्य हि निरालस्बनतास्व 

भाव; उपलक्षितः स्वप्ने ! जाग्रतोऽपि स्तम्भ इति वा कुंडय - इति वा प्रत्यय एव 


भवति 1 तस्मात्सोऽपि -निरालस्बनः 1 


मीमांसादलन-शाबरमाष्य 


नाप्रतो ददिः सुपरिनिदिचता कथं विपयसिष्यतीति । 
[ ० का खंडन करने के किए प्रत्ययवाद्‌ का जानत्‌ रताद 


तथा शान के बाह्माधार की स्थिति पर आक्षेप करता दै जिस प्रकार स म देखे हृष 
पदाथौ का कोद्य आङम्बन या आधार नद होता उसी प्रकार हमारा ग र ज्ञान भी 
आङम्बनहीन दै 1 स्वप्न के समय दम देखते है कि ज्ञान विसी (ध पर 
आधित नही रहता । जायत्‌ अवस्था मे मी स्तम्भः दीवार इत्यादि केभी त कः 
( शान ) ही होते है । इसरङिण ्रत्यय-सामान्य होने के कारण यै जाग्रदवस्था क ज्ञान 
र श १० कंते है पि स्तम्भके रूपं जो जायत्‌ अवस्था मे ज्ञान 
होता है वह विरु ही निदिचत है; तव यह शान कते जयथार्थं हो सकता हे १ ४ | 
विशेप-निराङम्बनवाढ के अन्तरगत समस्त के रूप मे जो जाग्रद्‌ अवस्था मज्ञन । 
होता ह वह विल्कुर हयी निदिचत है तव यह हान कंपे ° यथाथ हो सकता है १ | 
विशेष- निराटन्बनवाद के अन्तगंत समस्त ज्ञान को वाह्याधार-शन्य दिखने मे पूव- । 
पक्षी का यह उदेश्य है किंजवश्षान का बाह्य विपरय ही नी रहेगा तब इन्द्रिय जौर । 
मपय का संबन्ध भी नद हो सकेगा । टेसं। रिथति मे सिद्धान्त-पक्ष से जो भ्त्यक्ष का 
टश्चषण दिया गया है बह संगत नही होगा । इसका अथं . होगा किं ज्ञानमात्र स्वभावतः । 
अयथाथं है गौर श्सीडिष भ्रमाणों ( ज्ञान के साधनों ) की परीक्षा आवदयक है । । 
इसके पूवं इत्तिकार ने यह दिखाया था किं ज्ञान तभी अयथार्थ होता है जव उसके ' 
कारणों मे दोष हो । पूर्वपक्षी श प्रकरण म दिखाना चाहता है कि इन्द्रिय, मन या | 
| 
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विषय ओं दोष के कारण ही ज्ञान अयथाथं नदी होता, अपितु ज्ञान की वस्तुनिष्ठ सत्ता 
न होना ही इसका कारण है । निरालम्बनवाद का समथंन योगाचार ( वौद्ध ) दद्योन मं 
हमा है, जिसके स्थापना मैत्रेयनाथ ( २७०-३५० ई० ) ने की थी । इस दशंन का दूसरा 
नाम विज्ञानवाद भी है । इसे पूर्वपक्ष मे रखकर भारतीय आस्तिक दादंनिकों ने प्रव 
आलोचना की है । इसके अनुसार विज्ञानमात्र सत्‌ है, वस्तु नदीं । 
स्वप्नेऽप्येवमेव सुपरिनिदिचताऽऽसीत्‌, भ्राक्प्रबोधनात्‌, न तत्र कदिचद्विशेष 
इति। ¦ | 
न, स्वप्ने विपर्ययदरनात्‌ । अविपर्थयाच्चेतरस्मिन्‌ । । 
पूवपक्षी-[ यदि जाग्रदवस्था के ज्ञान को सुपरिनिदिचत कहते रै तो 1 स्वप्नावस्था 
म मी तो उसी प्रकार का सुनिदिचत क्ञान तव तक हो रहा था जब तक जागरण नहीं 
हो गया था । उस स्वप्नावस्था के ज्ञान मेँ कोई विश्चेप वात हुई एेसा तो नदीं है । 
उत्तर- नही, रवप्न के ज्ञान मेँ विपयंय ( असत्यता, अयथाथंता ) दिखलाई पड़ता 
जव कि जाग्रदवस्था के ज्ञान मँ यह विपयंय नही रहता । [ इसलिए स्वप्न ओर जागरण 
के ञानं म अन्तर तो है ही । स्वप्न के वाद्‌ जव हम जागते £ तो बाधक-ज्ञान से स्वप्न- 


ज्ञान खण्डित हो जाता है । जागरण ज्ञान म ८ अरम की स्थितियों के अतिरिक्त) एसा 
कहीं नदी दता । ] | 


तत्सामान्यादितरन्ापि भविष्यतीति चेत्‌- यदि भ्रत्ययत्वात्स्वप्नप्रत्ययस्य 
मिथ्याभावः. जाग्न्परत्ययस्यापि तथा भवितुमहंति । अथ प्रतीतिस्तथाभावस्य हतुः, 
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ज शक्यते प्रत्ययत्वादयमन्य इति ववतुम्‌ 1 अन्यतस्तु स्वप्नम्रत्ययस्य मिभ्याभावो 
-विपर्ययादवगतः । 

पूर्वपक्षी-स्वप्नज्ञान की समानता जागरण से है, इसटिए्‌ स्वप्नश्ञान मे यदि बाधक 
न्ञान से अयथाथंता की स्थिति कतत होती है तो जागरणज्ञान म भी अयथार्थता 
हो सकती है । ्‌ 

उन्तर--यदि केवल प्रत्यय या ज्ञान होने के कारण (केवल इतने हौ हेतु से ) हम 

-स्वप्नगत ज्ञान को मिथ्या कहते, तव ही जागरणज्ञान मी मिथ्या बहटा सकता था । 
-वकहने का अथं है कि स्वगत ज्ञान के मिथ्या होने का हेतु प्रतीति £ (स्वप्न म द्यी हमे वोध 
होता है), तो यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान ( प्रत्यय ) होने के कारण लागरणद्यान 
-अन्य प्रकार करा ( अथात्‌ मिथ्या नहीं ) है । [ यदि प्रतीतिमात्र को देतु मानते ह तथा 
-मिथ्यात्व को साध्य, तो जसे स्वप्नश्नान मे मिथ्यात्व सिद्ध होगा वैते दो जागरणज्ञान मेँ 

-मी होगा । प्रतीति दोनों की होती है, दोनों क्षान ह । किन्तु मिध्यात्व की सिद्धि 

-के किए प्रतीति-रूप हेतु वस्तुतः दहै ही नहीं । ] वास्तव मे, स्वप्नक्चान क मिथ्या टन 

-की सिद्धि अन्य कारणों से दोती है-जंसे विपयंय अर्थात्‌ वाधक-क्ञान के हारा खण्डित 
होना । [ इसलिए स्वप्न ओर जागरण के ज्ञान को समान स्तर प्र लाना उचित नदी 
है । स्वप्नगत ज्ञान इसर्एि मिथ्या है कि उसका विपयंय होता है । जागरण ज्ञान मे 

-वरिपयेय नद्य होता । ] | ्‌ 


करत इति चेत्‌ - समिद्रस्य मनसो दौबंल्यालिद्रा मिथ्याभावस्य हेतुः स्वप्नादौ 
-स्वप्नान्ते च । सृषुसस्याभाव एव । अचेतयन्नेव हि सुषु इत्युच्यते । तस्माज्जा- 
-श्रतः प्रत्ययो न भिथ्येति । 
ननु जाग्रतोऽपि करणदोषः स्यात्‌ 1 यदि. स्यादव गम्येत । स्वप्नदशंनकाकेऽपि 
-नावगम्यत इति चेत्‌ - तत्र प्रबुद्धो ह्यवगच्छति “निद्राकान्तं मे मन गासीदिति' । 
ू्वपक्षी--यह कैप होता है १ उन्तर--जव मनुष्य निद्वित रता है तव उसका मन 
बहुत दुर्॑र ( निष्किय ) रहता है 1 श्सङिए स्वप्न के आरम्भ मेँ ओर स्वप्न के अन्त मे 
-स्वप्नगत ज्ञान के मिथ्या होने का कारण निद्रा दी है। { स्वप्न के आरंम से लेकर अन्त 
तक जो श्ञान होता है उसका करण ( साधन ) सनिद्र॒ मन दै जो निच्छिय दो जाता दं 1 
इसङ्िए उस अवस्था मै करणगत दोप के रूप मे निद्रा ही मिथ्याज्ञान का कारण है । ] 
दूसरी ओर यदि मनुष्य सुपुप्त है ( गहरो नीद मे सोया है ) तो उसे सा ज्ञान नहीं 
होता । सुपुप्त उसी को कहते है जिसे चेतना विस्कुक न द । इसणिए ( स्वप्न तथा 
जागरण क अवस्थाओं मे अन्तर होने के कारण ) जाग्रदवस्था का ज्ञान मिथ्या नहीं 
-कहरा सकता । | 
[ माव यह है किं स्वप्नक्ञान मे मन-रूपी करण का दोष होता रै, जब कि जाग्रद- 
वस्थाके ज्ञानम एसा करण दोष नदी रहता । इसङिषए स्वप्नगत ज्ञान मिथ्या है, 
जागरण ज्ञान नीं ! अव पूर्वपक्षी पुनः शंका करता है कि ] जागरण म भी तो करणदोष 
लो सकता है १ उत्तर है कि करण-दोष रहेगा तो उक्षे जान छिया जायेगा । 


पूवंपक्षी--स्वप्न-दद्यन के समय भी करणगत >. पत्ता कगना संभव नीह 


२६ मीमांसादशंन-शाबरभाष्य 
[ शसि दोपञ्चान फे अभाव रं खप्नत ज्ञान को भौ यथाथं क्यों नदी कहं १ च्छे | 
भ 4 
क को श्सङिए मिश्या मानते ह किं स्वप्न से जाग जाने ७ मनुष्य 
बोध करता है कि मेरा मन निद्रा से भक्रन्त था। [ शस प्रकार वह इस वति क समश्चताः 
ही दै कि निद्रा-रूप करण-दोप तो उते स्वप्न के समय था । ] 

विशेष-इस स्थान फ बाद के म्य को कुमारि ने _भमवश रोल्यवद्‌ ककरः 
पृथक कर दिया दहै, इसका अनुसरण परवती अनेक टीकाकार ने किया है । सवय 
अंश निराङम्बबाद के ही अन्तगं है । वौदा का एक दानिक संप्रदाय आ 9५ का 
भा जो शचन्यवादी कहते थे--र्सङ अनुसार बाशचाथं तथा ज्ञान दोनो म वरसी कौ मी सा 
नहीं । भाष्य के इस अंश मे शुल्यवादं के खण्डन का प्रयास नदी < किया गया है, अपितु 
पूर्वोक्त विज्ञानवाद का ही खण्डन हं । भाष्यकार स्वयं इस प्रसंग भे आगे चरकर कते; | 
ह अतो न निरालम्बनः प्रत्य 4: 1 भाष्यकार के जिस ॒“त्यस्तु कथम्‌, वाक ने उक्त. 
भरम उल्यन्न क्रिया है उसका अथं इतना ही है फ ज्ञान वाह्याथं-शन्य है, वह कैसे होः 
सकता हई १ यह वात नही क्रि चम्यवादियों के समन स्वयं ज्ञान का निषे किया जाः । 
रहा ह । यदि शल्यवाद-प्रकरण का अथं "शन्यस्तु” से प्रारभ होनेवाके भाष्य की न्याख्या | 
हो तो ठीक है। किन्तु बौ के चयत्यवाद का म तो उत्पन्न हा ही जायगा । जो कुच ¦ . 
भी हो, भाष्यकार माध्यमिक शन्यवाद का खंडन करने के किए यह अंस नदीदे | 
रहे हें । । 
शन्तु, कथम्‌ ? अ्ज्ञानयोराकारभेदं नोपलभामहे । प्रत्यक्षा च नो बुद्धिः । । 
अतस्तद्सिन्नम्थंङ्पं नाम न किंचिदस्तीति पयामः । | 

स्यादेतदेवम्‌--यघर्थाकारा बुद्धिः स्थात्‌ ! निराकारा तु नोबुद्धिः। । 
आकारवान्‌ बाह्योऽथंः । स हि बहिर्दे शसंवद्धः प्रत्यक्षमुपलभ्यते । अथंविषय। हि 
तयक्षबुद्धिनं बुदृष्यन्तरविषया । क्षणिक! हि सा, न॒ बुदृष्यन्तरकालमवस्थास्यत 
इति। | ह | 
पूवपक्षी--किन्तु वास्तव मं क्ञान्‌ तो श्य होता है ( वस्तुगत सत्ता से रहित या 
बाह्याथरहित, निरारम्बन दोत्ता ह ) । यह कैसे १. चकि अथं ( विषय ) तथा ज्ञान के 
आकार मे भेद हम नदीं पाते । इन्दियों के द्यारां जिसका गहण ८ प्रत्यक्ष ) होता दै वहः 


गुद्धिया ज्ञान ही दहै। इसर्एि उस श्चानसे भिन्न कोई वस्तुया अर्थंदहै, एेसाहम 
नहीं पते । 


उत्तर-एेसा. तभी हो सकता था जव पदाथैके आकारकाद्ी ज्ञान भी होता। 
भिन्तु सच पूष्ैतो हमारी बुद्धि ( श्वान) निराकार दोत्ती रै। जिसका आकार होता है 
वह तो वार्त मे बह्म पदाथ हं । वह बह्म देश से संवद्ध रहता है तथा प्रत्यक्ष दारा 
गृहीत हाता ह। [ प्रत्यश् ज्ञान होने केः कारण पदार्थं विपथ है, ज्ञान नदी । इस प्रकार 
मत्यक्षात्मक प्रतीति स्वांश्का अहण न करके धर-परादि मह्य विषय का ही महण 
करत्ती है । ] । 
[ मान लिया करि आह से प्राहफ़ ( शान ) भित्र है, किन्तु देसा तो दो सकता है कि 
जतीत-ज्नान ही उत्तरज्ञान का ग्राह्य दो जवे अर्थात्‌ ज्ञान ही शाह्य-माहक दोनों रहे, अर्थः 


[+ 1 
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की सत्ता नदी होगी । वैमापिक वौद्मत् के इस सिद्धान्त का खंडन करने फे छिए भाष्यकार 
कहते दै-- ] परत्यक्षात्मक ज्ञान का रिय तो पदाथं दी दोता है, कोई दूसरा ( अतीत ) 
्ञान उसका बिपय नदीं होता । [ बाीद्ध के अनुत्तार ] समस्त जान श्चणिकर टोता है, इसछिप्‌. 
अतीत-क्ञान उन्तर-ज्ञान कँ कार मं अवस्थित्त नदीं रहेगा 1. ` 
उत्पद्य मानैवासौ ज्ञयते , ज्ञापयति चार्थान्तरं प्रदीपवदिति यदुच्यते, तन्न 1 
न ह्यक्ञातेऽथे करिचद्‌ बुद्धिमुपलभते । जते त्वनुमानादवगच्छति 1 तत्न यौगपद्यम्‌ 
नुपपन्नम्‌ । । 
पूर्वपक्षी कह सकता है किं [ आप रोग भी तो मानते है फं ] बुद्धि उलयन्न दोते-होतेः 
हय स्वयं ज्ञात दो जातो है ओर इसके साथ दूसरे पदाथ को भी उस्‌ प्रकार प्रकादित 
करती है जैसे कोदं प्रदीप स्वयं श्ात होकर दूसरे पदार्थ को मो ज्ञात कराता है! [ इरः 
प्रकार पूर्वपक्षी हमारे सिद्धान्त के आधार पर ही हमारी इस वात का विरोध कर सकता 
हैकि्ञन कां विषय ज्ञान नही दोता। पूवंपक्षी सिदध कर देता है किं आपके अनुसार 
भी ज्ञान अपने विपय को ज्ञात करने कं साथ-सःथ.अपनेको भी ज्ञात करादेतादहै, 
सिद्धन्तवादी करेगे फं एेसी वात नहीं है । जव तक पदाथ का ज्ञान नहीं हो जाता 
कोई व्यक्ति ज्ञान का यहण नही कर सकता ( अर्थात्‌ ज्ञान का ज्ञान होने के पूवं पदाधे. 
का ज्ञान होना मावर्यक दै, पदाथं की सत्ता खंडित नहीं हो सकती ) । पदार्थ का ज्ञान 
हय जाने के वाद ही कोई मनुष्य अनुमान से जान पाता है [किज्ञान हुआ है] रेसीः 
स्थिति मे अथं तथा ज्ञान दोनों एक ही साथ ज्ञान के विपय नहीं हो सकते ! [ अथं का 
ज्ञान तथा ज्ञान का ज्ञान दोनों विभिन्न कालों मे उत्पन्न होते ह! ] ` 
पिशेष- ज्ञान के ज्ञान के विषय मेँ न्याय-दश्च॑न तथा मीमांसा-दशंन म मतभेद है 1 
मैथायिक अनुन्यवसाय ( संवित्ति ) को तथा -मीमांसक्र ज्ञातता ( प्रकटता ) को श्ञानफङ 
मानते दै । समस्या यह. किं जव हमने घट का प्त्क्षःकिया तो धट का ज्ञान इआ, किन्तु. 
दूसरे व्यक्ति को वैसे ज्ञात हो फि हमे धट श्ञान हुआ है १ नैयायिक करेगे फि ज्ञान का मी. 
ज्ञान उत्पन्न होता है - जिसे अनुव्यवसाय. कहते है । . हम कहते र--रटमहं जानामि । 
मीमांसकों के अनुसार इस ज्ञान का ल्य हो ण-शातो मथा घटः अथात्‌ घट मे निहित 
श्ातताः नामक धमं प्रकट हो जाता है । यदी ज्ञान का फर है। दोनों स्थिति्यो भः 
अथंज्ञान के वाद ही यह ज्ञानहोताहे।! ` ` `` ॑ । 
ठीक ठेस ही समस्याः मम्मट वेः सामने काव्यप्रकाश भँ आयी है जहां उन्होने जक्षणा- 
वृत्ति कै फर तथां विषय को युगपत्‌ माननेवालोँ की आलोचना की है -*शानस्य विषयो 
हन्य फल्मन्यदुदहेतम्‌ † प्रस्तुत संदर मँ मी अथं ओर ज्ञान के क्ञानां का यौगप 
दुंडित किया गया है । -पले अथं का ज्ञान होता है, वाद्‌ म उक व्यक्ति को “वरमह 
जानामि" इस वाक्य से अनुमान होता है किं उसे क्न हो गया 1 -. 
` ननूत्पस्नायामेव बुद्धौ ज्ञातोऽयं इत्युच्यते, नानुत्पन्नायाम्‌ ॥ अतः पच बुद्धि 
सत्पते, परचाज्ज्ञातोऽ्थः । | ११ 
सत्यम्‌ । पूं" इद्धिर््यद्यते, न तु पूवं ज्ञायते । मवति हि कदाचिद्‌ यज्ज्ञातोऽ- 
प्यथ सन्नज्ञातं इत्युच्यते । न चा्थंव्यपदेशमन्तरेण बुद्धे रूपोपलम्भनम्‌ । तस्मान 
व्यपदेश्या बुद्धिरव्येपदेदयं च न प्रत्यक्षम्‌ । तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धिः 1 


मीमांसादशंन-गाबरमाष्य | 

पूर्वपक्षी पुनः कहते द किं आपके अनुसार भी तो श्ञान के उत्पन्न हो जाने के वाद्‌ 

वी यह कहा जाता है कि पदाधं का श्चान इमा ( ज्ञातः अथः )1 ज्ञान उत्पन्न दोने के पे 

तो देता कहना सम्भव नही दै । इससे सिदध दोता हे फ पहले श्ान उत्पन्न ता है, 

तव पदां श्त होता है । [ पूर्वपक्षी किसी भी स्थिति मेँ विज्ञान को ही एकमात्र सत्‌ 
-दिखाना चाहता है शवान सत्‌ है--बाघ्या्थं नदी । - 

उन्तर--आपर ठीक कहते ह । यह बात सह्‌ है किं पले ज्ञान उत्पन्न होता है, 


-बिन्तु पहञे जाना नहीं जता है । ( उत्पत्ति ओर ज्ञान दो चीजे है ) । इसङ्िए कमी. 
वाद्‌ मी अज्ञात दी कराता है 


कमी दसा मी होता है फ कोई पदाथं ज्ञात होने के व 1 
.( जैसे मतकाीन किसी धटना कौ चर्चा चरने पर कोई कहे फि य॒क्षं उछ या नहीं कि 
यह बात मै कमी मी जानता था ) ।` 
इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य हे किं विषय या अर्थं का निर्देश ( ज्ञान ) इष विना 
किसी ज्ञान के आकार का अहण नहीं हो सकता । [ यदि ज्ञान तथा विषय दोना कोहम ¦ 
त्यक्ष से जान पति तो ेसा होना सम्मव नहीं था । 1 इसि ज्ञान का निद ( भत्यक् 
के विषय के रूप भं ) नही किया जा सकता जीर जिस विपय का निर्देश नदीदो 
.सकता ( फ यह अक हे ) उसका त्यक्ष मौ नदीं द्यो सकता दहै। निष्कपंतः ज्ञाने 
श्रत्यक्ष का विषय नदी है । [ वस्तुतः ज्ञान अनुमेय होता दै। ] 
अपि च काममेकरूपत्वे द द्ेरेवाभावो नार्थस्य प्ररयक्षस्य सतः । 
मनाकारामेव हि बुद्धिमनुमिमामहे । साकारं चायं भरत्यक्षमेवावगच्छामः 1 तस्ना- 
-दर्थालम्बनः प्रत्ययः । | 
इसके अतिरिक्त, यदि आप स्वेच्छा से श्ञान तथा उसके विषय को एकरूम मान ठेते 
ह तो देती स्थिति मे शन की ही थक्‌ सत्ता का अमाव मानना पड़ेगा, विषयभूत अध 
.का नही, क्योकि उसका तो अ्यक्ष ही होता है । [ एकरस भानने की स्थिति म एक 


“वस्तु का अभाव होगा ही ओर वह अभाव बुधि का ही दोगा । । 
वास्तव में दोनों एक रूप नही है । जव विषय का प्रत्यक्ष करने के बाद्‌ हम ज्ञान का 


अनुमान करते है, तव उस समय ज्ञान का कोई आकार नही रता ड ¦ दूसरी ओर 
-आकारसदहित थं काही प्रत्यक्ष बोध होता है । । 
इसर्ए ज्ञान अथं पर ही आधित ह 1 
विशेष--इस प्रकार इत्तिकार के मतानुसार शवरस्वामी निंरालम्बनवाद का खंडन 
„करते हुए प्रत्यक्ष के अपरीक्ष्य होने कौ सिद्धि करते ह । समस्त ज्ञान वरिसी-न किसी 
आढम्बन प्र ही आश्रित है । बाह्यां की सत्ता होती ही है, उसका निषेध नदी किया जा 
-सकता । अगर संदभं मे प्रत्यक्ष.बिमशं का उपसंहार किया जा रहा है- 
अपि च नियतनिमित्तस्तन्तुष्वेवोपादीयमानेषु पटभ्रत्ययः । इ तरथा तत्त्वादा 
-नेऽपि कदाचिद्‌ घटबुद्धिरविकदेन्दरियस्य स्यात्‌ । न चेवमस्ति । अतो न तिरा 
ध । अतो न व्यभिचरति प्रत्यक्षम्‌ । 
इसके अतिरिक्त भी युक्ति हे कि पट का ज्ञान जवं भी उत्पन्न तव नियमित 
रूप से यह [ पट के अवयव-भूत ] तन्तुओं का उपादान ( ग्रहण ) श = ही आता है। 


१. न स्मरामि मया कोऽपि गृहीतोऽथ॑स्तदेति 1ह 1 ( दलो ० वा० शून्यवाद, ८३ ) 


>२८ 


ष्ठे 
नत च्करूप्य- 


वैदिक विधि धमंज्ञाच का साधन है २९ 


यह सिद्ध करता ह कि ज्ञान का अपने निमित्त-भूत पदार्थं के साथ नियत संबन्ध ह भौर 
सरिद पदाथ को सत्ता को अस्वीकार नदी किया जा सकता । ] यदि रेसा दता 
तन्त सेवने हष पट तथा पटश्ञान म नित्य सम्बन्य नदौ होता ) तो तन्तुओं को 
-पस्थिति रहने पर भी, स्वस्थ इन्द्रिया से युक्त पुरुप को, कमी-कमी षटश्ान होने गता 


बरयोकि तव तन्तुओं से वने पटक श्वान ओर षट के ञान परं कुछ 
का 11 नतु यडा तो कमी नह होता ह! 0 


इसि ज्ञान आङम्बन ( बाह्याथं ) से रदित नदी होता है ओर इसीङिए प्रत्यक्ष मीः 
यथां नही होता । [ फलस्वरूप उसकी परीक्षा कौ आवद्यकता नह है । ] 
( अनुमानलक्षण ) 

अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशदशं नदेकदेशान्तरेऽसंनिङृष्टेऽ्े बद्धः 1 

ततत द्विविधं - प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं, सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं च 1 प्रत्यक्षतो 
दृष्टसम्बन्धं यथा--धुमाकृतिदशं नादनन्याछृतिविज्ञानम्‌ \ 

सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं यथा-देवदत्तस्य गतिषपूविकां देशान्तरभ्रासषिमुपलभ्या- 
दित्यगतिस्सरणम्‌ । 

जव [ साध्य-साथन के वीच वततंमान ] व्याि-सम्बन्ध ज्ञात या सुप्रसिडध रहता है 

ओर उस सम्बन्ध के एक माग का ज्ञान होने पर, दूसरे भागम स्थित देसे पदाथं का 
्ञान हो जो इन्द्रियो के साक्षात्‌ संपकंमे न दो-ता इस दूसरे शान क अनुमान 
कहते रै । [ धूम तथा अग्नि का सहचार सम्बन्ध ज्ञात दै इस सम्बन्ध का एक 
भाग इन्द्रिय के संपवौःमेश्े- भूम जो पव॑त .पर दिखलाई पढ़ रहा है, अव इसका 
दूरा माग जो दन्द्िय के संपकं मे नही है उसक अथीत्‌ अग्नि का चान उक्त सन्वन्थ क 
आधार पर हो जा रह है--इसे अनुमान करगे । 1 

इसके दो मेद ै- वह अनुमान जिसमे व्यापि -सम्बन्य प्रतयङतः दिखलाई पता हे 
तथा वह अनुमान जिस व्यापि सम्बन्ध सामान्य रूप से दिखलाई प्ता १ 

८२ ) प्रत्यक्षतः जिसका सम्बन्ध शात होता है, उस अनुमान का उदाहरण है-- 
धूम का ज्ञान होनेसे अग्निका ज्ञान होना! [ धूम तथा अग्नि के बीच का सम्बन्ध 
त्यक्ष से ज्ञातो चुकाहै तव दूसरी वार केव धूम देखकर अग्निका अनुमानं 
होता ह । भाष्यकार ने “आङृति” शब्द का प्रयोग यह दिखाने के टि किया है किं केवल 
आङ्ृतियों ८ जाति ) मे ही साध्य-साधन की व्यवस्था दोती है । ] 

(२) सामान्य रूप से भी व्याप्त सम्बन्ध का दर्ंन किया जाता है 1 इस अनुमान का 
उदाहरण इस प्रकार है- देषदत्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्हुचा हआ देखकर 
जसे समञ्षते है कि वह गतिशील दै ( क्योकि गति के बाद ही व्ह दूसरे स्थान पर पर्ैच 
सकता है ), उसी प्रकार सूयं की स्थानान्तर-परप्ि के आधार पए उसी गति का अनुमान 
होता है । । | 
विशेष प्रथम मेद मे जाँ धूम-विंदोष ओर अग्नि-विशेष को देखकर न्या्तिका ज्ञान 
होता है बही' दूसरे भेद म दो सामान्यो के वीच का सम्बन्ध म्यक से श्ञात होता है । 
अनुमान का स्वरूप इस प्रकारै ` ` 


३० मोमांसादशंन-शाबरभाष्य 
योयो देश्ान्तरप्रप्मिन्‌ सस गतिमान्‌--यथा देवदत्तः ८ च ) ।. 
मान्य ह सम्बन्ध प्रत्यक्ष से छत होता ई। 
यँ गति ओौर प्राप्ति दोनों स य॒ इनका २ न 
आदित्य की गति वास्तव में ्रम है ज वैज्ञानिक परमाण से सिद्ध है। पृथ्वी की चक्रगतति से 
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खं चरता प्रतीत होता हे । 
( शास्त्र तथा उपमान ) | 
जास शब्दविज्लानादसंनिङृष्टेऽथं विज्ञानम्‌ 1 उपमानमपि सादह्यमसंनिष्ष्टेऽे 
 द्धिमूत्यादयति । यथा गवयदशं नं गोस्मरणस्य । । 


भिवाक्य ) बह प्रमाण है जिसे शव्दक्ञान के वाद शन्छिय से असम्बद्‌ 
पदां ( जैसे--धमं, अयमं ) का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है । [ भाष्यकार सामान्य शब्द्‌ 
परमाण का रध्ुण नीं देते । शब्द का एक भेदविश्ेप जो विधि है, उसी प्र शवर का आग्रह 
ह 1 धर्मज्ञान म विधि का विशेष स्थान होने कै कारण उसे ही शास्र का गया ह ।१ इ, 
को दृष्टि मे रखकर ही इ त्तिकार ने स्थापना का है कि प्रमाणो कौ परीक्षा अनावदयक हं 1 
इस अकार शब्दः का अथं वैदिक विभि .है ..गौर “अर्थ? का अभिप्राय ह धम-अधमं ( जो 
विभियों का विवेच्य विषय ह ) । द्रष्टग्य इलोकवातिक ( ८।१२ ) । ऋ्जुविमला के अनुसार 
शब्द्‌विश्वान का अर्थं ह-शब्द के आधार पर अथं का ज्ञान, विधेय या कन्तंन्य-विपय 
का श्वान । असंनिङ्ृट अथं = क्रियाप्रव्तंक विधिवाक्य । इसङ्ए शब्द के माध्यम से प्राप्त 
-करतन्यज्ञान के निदेशक विधिवाक्य शास्त्र है ।--इस प्रकार अनुभान तथा शालप्रमाणों कौ 
-परीक्षा करने की आवदयकता नदीं । | - 
उपमान सादृश्य को कहते ह । वह इन्द्रियों से असम्बद्धं पदाथं के विपय मे श्चान 
उत्पन्न करता है, यथा--गवय ( गौ के सदृश्च पद्युविश्ेप ) का दशंन गौ: का स्मरण करा 
देता है । [ यह अनुवाद इलोकवातिक के आधार पर ॒है। चण्जुविमल्य मे न्यायानुसार्‌ ' 
श्याख्या हुई है कि गवय के द्चंन से, जिस व्यक्ति नेग कास्मरण करिया ह उसे यह 
साटृदयज्ञान उत्पन्न होता है किं दृद्यमान प्श्य “गवयः है । जो मी दो, वृत्तिकार यह 
-दिखाना चाहते है क प्रसिद्ध होने के कारण उपमान कौ परीक्षा भी अनावद्यक है । ] 


( अर्थापत्ति तथा अनुपलन्धि ) 
अथपित्तिरपि दृष्टः भुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यथंकत्पना । यथा- 
जीवति देवदत्ते गृ हाभावदहानेन बहिर्भावस्यादुष्टस्य कल्पना । . . | 
अभावोऽपि प्रमाणाभावो नास्ति" इत्यस्याथंस्यासंनिङ्ृष्टस्य ! तस्मात्र 
त्वान्न परीकितव्यं निमित्तम्‌ । “य 
अरथापत्ति-पमाण उपे कहते ह जिसमें देखा गया या सुना गया पर्दाथं किसी दूसरे 
प्रकार से ( अन्यथा ) सिद्ध नही होगा शसक एक अर्थं की करना की जाती ह । जैसे 
देवदत्त जीवित है, किन्तु उसे हम घर म नदीं पाते तो यदह करपना की जाती है किं बह 


भा 


१. भ्रृततिवां निदृततिवां नित्येन कृतकेन वा । + 


पुंसा येनोपदिदयेत तच्छरासरमभिधीयते ॥ दलोकवा० दाब्द्‌० ४} . | १०. 


शास ( वेद, पि 
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[ जव अ्थविद्रोप की कट्पना के 
अथविेप की करपनां अर्थापत्ति 


शार होगा । उसका बाहर रहना परत्यक्ष-सिद्ध नहीं ट । 
बिना किसी दृष्ट या श्रुत अथं कौ सिद्धि नदी हो तौ उस 

अर्थं की आपत्ति-्रहण ) कहलाती है । दृष्ट ओर भुत के भेद के कारण इसे 7 
पि जौर शुताणौपसि --इ्न दो भदो म विमक्त करते है । प्रथम भेदं भतयकादित 
श्रमाणो से पदां का शान होता है। जैसे ऊपर के उदारणर्भ अनुपलग्धि-परमाण से ज्ञात 
हआ है कि देवद त षर म नही है ! यह्‌ वात तव तक सिदध नदीं होगी लब तका देवदत्त का 
बहिमाव-रूप अथं कल्पित न करं 1 शरुताथापतति म अथं का ज्ञान शब्द-पमाण से होता है 
ञसे--पीनो देवदत्तो दिवा न अङ्क्ते" शस श्रुत वाक्य से यह ज्ञात होता है किं दिन = 
न खाने पर भी देवदत्त पौन (मोट) है1 इसकी अन्यथा अनुपप्त देलकर भ्रात. 
-मोजन?--रूप अथं की करपना कर ली जाती है । ] 


अमाव प्रमाण वर्या होता है जरां उपयुक्त पाँच प्रमाणो [के द्वारा वोध्य वस्तु ] का 
अमाव हो ( अथवा जहा प्रमाणो की प्रवृत्ति न हो ) 1 पुनः इन्द्रिय . के सम्पकं मं जो 
वस्तु न अये उस वस्तु के विषय मे "ह नदीं हैः इस रकार का ज्ञान देता है। 
[ प्रत्यक्षादि भरमाणो से जब किसी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध न यो तव-दस्‌ प्रमाण के दवारा 
“वस्तु केन दोनेका श्वान होता है. ओर जिस सान से यह क्ञान होता है उते जमाव 
या अनुपरव्थि कहते है । चुं कि इस परमाण को भी रोग जानते ह इसरिप इसकी प्री्षा 
<अनावदयक है । ] ्‌ 


इस प्रकार समी प्रमाण तो प्रसिद्ध ही है, उनकी परीक्षा नदी करनी चाहिए 
| ( शब्दप्रमाण-विमशं - चित्राक्षेपवाद ) ॑ 
नु प्रत्यक्षादीन्यन्यानि भवन्तु नाम अमाणानि 1 हाब्दस्तु न माणम्‌ 
कुतः ? “अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌' ( सु० ४ उत्तराधंम्‌ ) 1 अनिमित्तम- 
प्रमाणं शब्दः 1 यो ह्युपलम्भनविषयो नोपलभ्यते, स नास्ति । ` यथा शस्य 
-विषाणम्‌ 1 उपलमस्भकानि चेन्रियाणि पदवादीनाम्‌ । न च पशुकामेष्टचनन्तरं 
"पराव उपलभ्यन्ते । | 


[ पूर्वपक्षी अपनी शंका वहुत विस्तार से रखता है-- ] प्रत्यक्ष आदि दूसरे प्रमाण र 
तो ररह, किन्तु शब्द (वैदिक विधिवाक्य) तो प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों! 
विधिवाक्य प्रमाण नदीं है, क्योकि "विद्यमान पदाथ का ही अहण होता है” ( स०४का 
उत्तराधं ) । शब्द अर्थात्‌ विधिवाक्य ( जसे पश्युटाम के छिए क्यः जानेवाङे. चित्रा-याग 
से सम्बद्ध विधि- चित्रया यजेत पञ्युकामः ) निनितच नदीं दै अथीत्‌ प्रमाण नदी है 1 इसका 
-कारण यह है कि प्रत्यक्ष करने योग्य विषय का प्रत्यक्ष ( दण ) न हौ सके तो उसकी 
सत्ता नदीं होती, जैसे--शशविपाण ( खरे का सींग ) [ जिसका प्रत्यक्ष नदीं दोता 
-य्पि प्रत्यक्ष का विषय है ]। पञ आदि पदार्थौ का यरहण इ्दयो से होता हे, ये 
प्रत्यक्ष के विषय है । [ चित्रा-यारा करने के वाद पञ्ु का लाभ दोना, चादिए तमी विधि 
-की सत्यता प्रमाणित होगो किन्तु ] प्य की कामना से कौ गयी इस इष्टि ( चित्रा-याग ) 
के अनन्तर प्यओं की प्रापि नहीं होती । [ इसलिए अत्यक्षयोम्य पशुओं का प्रत्यक्ष 
होने से सिद्ध होता है किं चिवरा-याग करने के बाद भी प्श्य का अमाव ( जसत्ता ) दी है 
अथात्‌ चित्रा-सम्बन्धी विधि अप्रमाण है । ] े 


मीमांसादशंन-शाबरमाष्य 


1 हि मर्दने 

अतो नेष्टः पञुफला । कमंकाके च फलेन भवितव्यम्‌ । यत्कालं ५ 
तत्कालं मरदनसुलम्‌ 1 कालान्तरे ए दास्यतीति चेन्न; न कालान्तर 3 
त्यवगच्छामः 1 कुतः ? यदा तावदसौ विद्यमानाऽऽसीत्तदा फलं न दत्तवती ! 
थदा फलमुत्पद्यते तदासौ नास्ति । अस्तती कथं दास्थति । प्रत्यक्ष च फरुकारण- 
मन्यटूपलभामहे | न च दृष्टे कारणे सत्यदृष्टं कल्पयितु शक्यते । प्रमाणाभावात्‌ \ 
एवं दष्टापचारस्य वेदस्य स्वर्गा्यपि फलं न मवतीति मन्यामहे 1 

अतः इस याग से पञयु-रूप फर नीं मभिरुता [ जिससे वैदिक विभियो की निष्फर्ता 
तथा प्रामाणिकता सिदध होती है । ] कोई फल सम्बड कमं के अनुष्टान कः महीः 
मिङ जाना चाहिए ! उदाहरण के किए निस समय शारीर मे तैल का) मद॑ होता है, | 
मदन चे भ्रा ुख उसी समय मिकता है । म 

वदि कोई ( उत्तरपक्षी ) कहे कि दूसरे समय मै (बाद मे) फक देगा तो हम | 
कि नही । दूसरे समय भँ मिर्नेवाला फर उस यज्ञ का ही दोगा-देसा हम नदीः । 
समयते 1 क्यो १ कारण यह है करि जव तक वह इष्टि ८ वित्रे ) विमान थी तव उसने | 
फल नही दिया ओर जब फर उत्पन्न होने कगा तव वह इष्टि विद्यमान नहीं रही । अव्‌, 
प्रदन है फ वतमान न रहने पर (अ-सती ) वह इटि फल कैसे देगी ए | 

इसके अतिरिक्त हम प्रत्यक्षतः [ पञयभ्राधि -रूम ] फल का ऊ दूसरां ही कारण पति 
ह ( असे दान, कय इत्यादि ) । जव किसी घटना का दृष्ट ( भरत्यक्ष ) कारण मिल ही रहय ` 
ह तव किसी अदृष्ट या दूरवतीं कारण की कल्पना नही की जा सकती, क्योकि इसकी सिद्धिः । 
के छिए.कोरं प्रमाण नदी मिरता । इस प्रकार इस एक दृष्टन्त मे वेद-विधि को निष्फल = 
( अपचार सहित ) देखने से स्वरगादि एर भी [ वेद.विहित कमा के अनुष्ठान से ] प्राप | 
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नही दोते-ेसा हम समञ्चते ह । प 3 : < 

 वृष्टविरुद्धमपि भवति किच्ि्टचनम्‌ । पात्रचयनं विधायाह-- “स एष यज्ञायुषी 

यजमानोऽज्जसा स्वगं लोकं याति" इति प्रत्यक्षं शरीरकं व्यपविराति । | के, 
श्र 


नच तस्स्वगं लोकं यातीति । प्रत्यक्षं हि तदृ ह्यते । न ` चेव यातीति विधि- । ¶' 
शब्दः 1 एवंजातीयकं प्रमाणविरद्धं वचनमभ्रमाणम्‌ ! अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि, ५ 
ग्रावाणः प्लवन्त इति यथा 1 तत्सामान्यादग्निहोत्रादि चोदनास्वप्यनादवासः। ध 
तस्मान्न चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः 1 | 
इसके अतिरिक्त कु वैदिक वाक्यों को हम प्रत्यक्षगम्य पदार्थो के विरु भी पते | 
दे । उदाहरण के ङि [ आहिताग्नि व्यक्ति की सत्यु के वाद उसके अन्त्य कमं के प्रसंग मे 
दक्षिण हस्ते जुहूमासादयति" इस विधिवाक्य से यज्ञ ] पात्र के चयन (शरीर मँ स्थापन) 
का विधान करै अर्थवाद्‌ मे कहा गया है “इस प्रकार यजमान यज्ञ.सम्बन्धी आयुष 
( पात्र ) से सज्जित होकर शीघ्र ही स्वगंलोक जाता है ! [ स्वगं जाने की वात शरीर पै | 
भिन्न आत्मा के छि कही गयीं हौ सकती है, इस आदांका से वचने के किए माष्यकार भिः 
पूवपक्षी का ओर से कहते द] यँ अर्थवाद प्रत्यक्षतः शरीर का ही निदेश करता दै 
कि स्वगं जाता द ( स्वगं याति ) 1 २ ररः । 





वेदिक विधि धमंज्ञान का सा 


१ हम पति हं किं वह शरीर तो स्वग॑लोक नदीं जाता, 
ड ९ है । [ पेसी स्थिति जाप यह कड सकते कि क क 
| त्रिभि है जिससे अथं होगा--स्वगं जाना चाहिए जओौर तव कोई प्रत्यक्षविरोध नदीं हो 
~ | रकेगा । इस आरंका का परिशर किया जाता दै] यहाँ "यातिः विधि-खब्द भी नदीं 
[ अभरत यह स्पष्ट निदेश करता क्रि शरीर स्वगं जाता है-विन्तु यद वात भतयशच 
विरुद है ।] 
स प्रकार के वेदिक वचन प्रमाण.विरुढ होने के कारण 
| सेये वाक्य असत्य द-प त्वी (वट्‌ का फा ) जर स ड्व जाती है, पापाण 
हीः | तरते है । इस दृष्टान्त की समानता से अग्निहोत्र आदि से संव विधिवाक्य भ मी रोगों 
" | क्रो मविदवास हो जाता है ( अनादवासः ) । इसरिए पूर्वपक्षो अपने आक्षेप का निष्कपं 
निकालता है कि वेद से क्षित, परम कल्याणकारक पदार्थ को जो धमं कहते है, देसी वात 
। नही ह, | 
'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धस्तस्य जानम्‌ । तुशब्दः पक्ष व्यावतंयति ! 
मव्‌ । अपौरषेयः शब्दस्यार्थेन संबन्धः । 
तस्याग्निहोत्नादिलक्षणस्यावंस्य ज्ञानं प्रत्य 
तति । चोदनालक्षण: सम्यक्सप्रत्यय इति । पौरषेये 
ह्य । आशङ्क्येत परप्रत्ययो हिं तदा स्यात्‌ । 


दधिः | उन्तर--रस अक्षि का उत्तर पञ्चम सूत्र के ूरवीश मे ह-शब्द का अर्थं के साथ 
ड । ओ सम्बन्य ह, वह ओत्पत्तिक ८ स्वाभाविक ) है; वहो उस ( धमं ) के ज्ञान का साधन 
= | हं। सस अंशम तुः शाब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करता है । श्ट का अर्थक साथ 
अपौरुपेय सम्बन्ध है ( किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं है ) । 
तस्य श्वानम्‌ ( उसके ज्ञान का साधन )==अग्निदोत्रादि के द्वारा जक्षित पदाथं (धर्म) 
। के, जो प्त्यक्षादि-परमाणों से मौ वोध्य नहं दै, शान का साधन वही सम्बन्धं ह । [ यदि 
शब्द्‌ का अपने अथ के साथ सम्बन्ध ्रिसी दूसरे प्रमाण पर आशित होता, `तो क्रिस भी 
दूसरे साधन से ज्ञान न होनेवङ़ पदार्था का. वोधक शब्द प्रमाणकोटि मँ - नही आ सकता 
। था । .किन्तु जव यह सम्बन्ध स्वतःपरमाग हो जताहे तोवेदके चाब्दं का प्रामाण्य 
सनिरिचत शेता है । ( बृहती तथा चऋजनुविमखा ) । ] 
| र प्रकार वेद्‌-विधि से लक्चित ज्ञान ( संप्रत्यय ) विर्छुर टीक ( यथार्थ ) है । पुरप- 
ति प शब्द्‌ रहने प्रर उससे जो ज्ञान होता है उस्र मिथ्या होने कौ आशंका हो सकती 
म (६ क्योकि एसी स्थिति भे वह शान अपने प्रामाण्य लिए दूसरे साधन पर निैर वेगा ` 
न) (( मैस उन साधनों कों दूसरे पर॒निभंर करना पड़ता ई जिनसे पुरुष अपने प्रकादय क्चान 
प क परतरा है) । . । ।ओ 
९ | अय वदे वति कथं मिषयेति ? न हि तदवानीमन्यतः पुरषादवगति- 
१ मिच्छामः । रवीतीत्युच्यते बोधयति, बुध्यमानस्य निमित्तं भवतीति । शब्दे च 
तिमित स्वथं ष्यते । कथं विप्रलब्धं ब्रयान्न तदेवमिति ? न चास्य चोदना स्या 


त वेति सांशयिकं भत्ययमुत्पादयति ! 


धन है ३३ 


प्ण अप्रामाणिक या असत्य है 
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खषये हि शब्दे यः प्रत्ययस्तस्य भिथ्याभाव 
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मीमासादशन-शाबरभाष्य 


३४ 
ग$ :- किसी बस्तु का निदं करता 
>> बं कोई [ अपौरुपेय स्वतः प्रमाण ] शब्द 
हो र कैते दो सकता है १ उस समय किसी दूसरे पुरुप से उसके प्रमाणित 
हमे नदौ पडती । शब्द्‌ निर्दश्च करता है ( ब्रवीति )- 


ह बोध कराता है, किमी क द्वारा उस वस्तु के समञ्च जाने का 
निमित्त बनः दै ¦ फरस्वरूप ज्‌ कही निमित्त के रूप मे शब्द विमान हो, तव शस 
द्वारा निर्दिष्ट होनेवाखा पदां स्वयं ही ( विना किसी बाहरी सहायता के ) शात हो जाता 
है पेसी स्थिति भे, को$ व्यक्ति इसे ( शब्द को ) मिथ्या ( विप्रङ्ब्ध ) वैसे कह सकता दै 
कि शब्द-माण ( वेद ) से निदि जो पदाथं है बह एेसा नदीं हे १ 

वास्तव भे, किसी वस्तु से सम्ब वेदिक विभि यह संशययुक्त शान कमौ उत्पन्न नही 


करती कि अमुक वस्तु है कि नहीं । 

न च मिभ्येतदिति कालान्तरे देशान्तरेऽवस्थान्तरे पुरुषाग्तरे वा पुनरव्यप्‌- 
ददयपरत्ययो भवति 1 योऽष्यस्य ` ्रस्ययविपर्यासं ृषटवात्रापि विपयंसिष्यतीत्यानु- 
मानिकः प्रत्यय उत्पद्यते सोऽप्यनेन ्रस्यक्ञेण प्रत्ययेन विर्ध्यमानो वाच्यते 1 तस्मा- 


ज्वोदनालक्षण एव धर्मः 1 
किसी दूसरे का, देश या अवस्था नं या किसी भिन्न पुरुष के ठिि[ दाब्द-निर्देदय 
पदाथ के विपय मँ ] ठेस विपयंय-क्ञान नही होता फि यद मिथ्या है [ अपितु समी देश 
काल, अवस्था तथा पुरुप के छिए एक्‌ ही प्रकार का ज्ञान द्योता है ]। 
के कारण लौकिक वचन के समान वेदवचन 


[ पूर्वपक्षी को आशंका थी किं वचन होने 
मी मिथ्या होगा । इसका परिहार किया जाता है-] कुछ खोग क्ञान का विपयंय 


( अयथार्था ) देखकर अनुमान कर कते ह कि यँ वैदिक वाक्य का भी विपयेय 
होगा- यह केवल आनुमानिक ज्ञान है जो उपयुक्त ्त्यक्ष-सिड वैदिक ज्ञान से खंडित हयो 
जायगा । इसङ्एि सिद हमा किं धमं वेदवाक्य ( विधि) के हयी दवारा क्षित होता है । 


( शन्दायंसम्बन्ध--शंका-समाधान ) 
स्यादेतदेवम्‌ 1 नैव शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः । कूतोऽस्य पौरषेयताऽपौरुषेयता 
देति ? छयम्‌ ? स्याच्चेदर्थन सम्बन्धः, क्षुरमोदकशब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनपुरणे 
स्याताम्‌, यदि संश्लेषलक्षणं संबन्धममिप्रतयोच्यते । कार्थकारण-निमित्तनेमित्ति- 


काश्चयाभयिमावादयस्तु सम्बन्धाः शब्दस्यानुपपन्ना एवेति । 

ूर्वपक्षी- ये सारी वातं हो सकत है । किन्तु शाब्द का अथं के साथ सम्बन्ध नही हो 
सकता । जव यद्य नही, तव उसके पौरुषेय होने या अपौरुपेय होने का प्रदन करा उत्ता 
है ९ यह वात कते कहते रै १ यदि शब्द का अथं के साथ सम्बन्ध दता तो क्षुर ( छर) 
तथा मोदक (मिठाई ) शो का उच्चारण होते ही सुख करमद्चः कट जाता जीर भर जत 
यदि रा के रूप म उक्त खब्दाथ-सम्बन्य को मानें । [ श्वर शब्द का यदि अपन 
अथं से संयोग-सम्बन्ध हो तो उच्चारण के स्थान पर, मुख भे, चुरा उपस्थित रहना चाध 
उसका कायं तो कम-तेकम्‌ अव ही होना चाष कि सुल कट जाये । विग कायं १ 
अतुपरग्ि ते अथ॑ का मो अभाव है-देसा मानना होगा 1 अतः शाब्द ओर अथं के बाद 
संयोग-सम्बन्ध तो नदी ही टै ] 


न 


~ल” त" 


हो 
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जहा तक कायं-कारण-भाव, निमित्तनैमित्तिक-भाव, आभयाभयि-भाव इत्यादि सम्बन्धो 
कवी वाने, ये शाब्द कं विषय मे असिद्ध होते है। [ शब्द्‌ ओर अथं दोनों को नित्य 
स्वीकार करने के कारण इनके वीच कायं कारण या निमित्त-चैमित्तिक सम्बन्ध तो दोह्य 
नही सकता । शब्द का आश्रय अकाश दै, अथं का पृथिवी आदि । इसि भिन्नाभय होने 
के कारण इनके वीच आश्रया्रयिमाव भी नदी है । अन्ततः संयोग-सुम्बन्ध ह देप रहता 
है, उसकी अनुपपत्ति दम देख ही चु है। अतः शब्द ओर अथं भ को$ सम्बन्ध 
नहीं हे ]। 

उच्यते 1 यो ह्यत्र वपपदेर्यः सम्बन्धस्तमेकं न उयपदिहाति भवान्‌ प्रत्याय्यस्य 
प्रत्यायकस्य च, यः संज्ञासज्िलक्षण इति । 
आह यदि प्रत्यायकः शाब्दः, प्रथमश्रुतः {क न प्रत्याययति ? 

इतका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है--आपने बहुत से अनपेश्चित सम्बन्ध-मकारों 
कौ तो गिनती करा दी किन्तु जो इस स्थर के क्ष निर्दिष्ट करने योग्य ( व्यपदेदय ) 
विष प्रकार का सम्बन्ध है उसका निदेश क्यों नही करते है १ वह दै वाध्य-वोधक का 
सम्बन्ध जिसे संश्ञा-संक्नि-सन्वन्थ मी कहते ह । [ संज्ञा == नाम, घर-पटादि; सशो = इन नामों 
से वोध्य पदाथ । इते सरल भाषा मे वाच्य-वाचक-सम्बन्ध मी कहते है जिसका दसरा 
शास्त्रीय नाम शक्तिः भो हं । यह शब्द तथा अथं मे अनिवायं रूप से रहती है ] । 9 

पूवंपश्ची पूता है किं यदि वोधक राब्द्‌ किसी पदाथ का बोध करातता है, तव प्रथम 
वार सुने जाने पर ही पद्राथं-बोध क्यों नहीं कराता १ [ शंकाकार का आश्य यह है कि 
वाच्यवाचक-सम्बन्ध से स्थित शृब्दाथं मे स्थिरता होनी चाहिए- यदि गोश्चव्द गोत्व की 
वाचक शक्ति से युक्त है तो दाक्तिमान्‌ होने के कारण संदा वोध कराना चाहिए, प्रथम वार 
श्रुत होने पर भी । किन्तु हम एेसा नहीं पाते श्सङ्ए उप प्रकार की शक्ति से युक्त नदी 1] 


गच्छामः, न प्रथमश्रुत इति प्रथ्रभ्वणे भ्रत्ययमवृ््वा । यावत्कृत्वः भतेनेयं 
संज्ञाय संज्ञीत्यवधारितं भवतति, तावत्कृत्वः शरु तादर्थावगम इति । यथा चकषुद्र 
वाहयेन प्रकाशेन विना प्रकाङयतीत्यद्रश्‌ न भवति । 

इसका उत्तर दिया जाता है-सभौ दृष्टान्ता या स्थितियों की ग्याख्या मै अनुभव 
( द्धन, व्यवहार ) हमरे किए प्रमाण है । कोई शब्द प्रत्यायक ( वाचक, वोधक ) है, 
इसका ज्ञान हम उमे दोनेवाटी प्रतीति देखकर टी करते हँ, उक्तके विना नी । प्रथम 
वार शुत शव्द इनाय धस्५पक नहीं कहा जा सकता, करथोकि प्रथम अवण के समय कोई 
प्रतीति होती दिखन् 2 नद ५: गी । जितनो वार श्चब्द के सुनने से यह निचय हो जाये 
कि यह शब्द संज्ञा है भोर यड अथं उसका संश्री (वोध्य )--उतनी वार खनने के अनन्तर 
ही शब्द से अथवोध होने रुगता है । [ पुनः-पुनः अनुभव भिये जाने की जो अनिवायंता 
है उससे शब्द फी वाचकता की कोई क्षति नदी होती, शब्द तो सदा ही वाचक है । ] 
चश्ुरिन्दरिय दर्शक ( दृष्टशक्ति से युक्त ) है ओर विना प्रकाञ्च के किसी वस्तु को प्रकाशित 
नही कर सकती; किन्तु श्ससे यह सिद्ध नह दता कि उपम दटशक्ति नी । [ क 
उसी प्रकार शब्द फिकी विशेष परिस्थिति मे यदि अथवो नद करा पा सक्ता हो तो 
-> °थति म कौर कारण दोगा, न कि शब्द भं अथंवोधिका शक्ति का अभाव ह । | 


क श 
६ मीमांसाददरान-शाबरभ'-“ 
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( शब्दाथं-सम्बन्ध का कृतकं होना ) 
यदि प्रयमधतो न प्रत्याययति छइृतकस्तहि ्ञब्दस्थार्थेन संबन्धः कुतः ? 
ज मायतो हांकायतो बमा 1 मुल हि धबमुपलमाम मूमावयम्‌ 1 
हाब्दोऽयं न त्वर्थः, अर्योऽयं न शब्द इति च व्यपदिशन्ति । रूपभेदोऽपि भवति 1 
गौरितीमं शब्दमुच्चारयन्ति तास्तादिमन्तमर्थमवनुध्यन्त इति 1 पुथरभूतयोदच यः 
सम्बन्धः स कृतको दृष्टः" यथा रज्जुघटयोरिति । 
पूर्वपक्षी कहता है फि यदि पला वार छन हुमा शब्द्‌ अथं का वोध नहीं कराता दै 
, तो ्चब्दका अर्थं के साथ व्रियमान सम्बन्ध कृत ( उत्पन्न, अनित्य ) हे । पसा क्यों 
इसङिए रि (१) ये दोनां शब्द तथा अथं स्वभाव से ही सम्बन्धदीन ह, हम सुख = "शृब्द्‌ 
कर उपलब्धि कते क ओर पृथ्वी मेँ उसके अर्थं कौ । ( २ ) मनुष्यों म यह व्यवहार देखा 
जाता है कि यद शब्द है, अथं नहीं है; यह अर्थं है, शब्द नहीं । (३) इन दोनो मेसरूप 
(आकार ) का भौ भेद है जते "गौः" इ; शाब्द का लोग उच्चारण करते ई जव किं सास्ना 
( गजे मँ रटकनेवाला मांस-खण्ड ) आदि से युक्त पिण्ड-रूप अथं का बोध करते ह। 
उच्चार्यमाण ओर बुध्यमान मे अन्तर होगा ही । | 
इस प्रकार, दो पृथक्‌ रहनेवाङे पदार्था का जो सम्बन्ध है वह कृतक होता है जसे 
रस्ती जौर ड़ का सम्बन्ध । [ यह उत्पन्न तथा नष्ट भी होता है। शब्द ओर अथं का 
सम्बन्ध कृतक ही है । | र 
विशेष--इस पूर्वपक्ष का उपरु हार आगे जाकर होगा-^तस्मान्मन्यामहे केनापि पुरूपेण 
शब्दानामर्थैः सद संबन्धं कृत्वा संम्यवहत वेदाः ग्रणीताः ।› इसके वाद उत्तरपक्ष आरम्भ 


होगा! किन्तु इस बीच मे तीन आनुपंगिक प्रद्नो का भी विचार भाष्यकार कर केन। 


चाहते है । वे र- | 
( १) शब्द क स्वरूप--अथ गं रित्यत्र कः शब्दः” ` “ ` "तस्मादश्चराण्येव पदम्‌” । 
(२ ) अथं का स्वरूप--*अथ गौरित्यरय शर्धस्य कोऽर्थः? * * ° ° * ˆ यथा चाकृतिः 


शब्दा्थस्तथोपरिषटात्रिपुणतरमुपपादयिष्य मः । 


( ३ ) सम्बन्ध का स्वरूप-शसकं वाद की दौ पक्तियों मे । इन प्रदनों का विवेचन 


करनं के बाद ही पूर्वपक्ष समाप्त होगा । 
( शब्द का स्वरूप--स्फोटवाद का खंडन ) 
अथ गौरित्यत्र कः चाब्दः ? गकारौकारविसजंनीया इति भगवानुपवषः । 
शरत्रग्रहणि ह्ये रोके "शव्द -उव्दः प्रसिद्धः । ते च भोत्रग्रहणाः 1 यद्येवम्‌, अयं- 
्रत्ययो नोपपद्यते । कथम्‌ ? एकेकाक्षरविज्ञानेऽ्थो नोपलभ्यते । न चाक्षरव्यति- 
रिक्तोऽ्थः कश्िदरित समुदायो नाभ । यतोऽयंप्रतिवत्तिः स्यात्‌ । 

यदा गकारो, न तदीकारविसजंनीयौ । यदौकारविसर्ज॑नीयौ, न तदा गकारः 

अतो गकारादिध्यतिरिक्तोऽन्यो गोशन्दोऽस्ति यतोऽथ प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 
"गोः" इसपर कोन-सी वस्तु है जिसे शब्द कते है १ भगवान्‌ उपवपं ने कदा है फि 
गकार, ओकार तथः विसग- ये तोन ही शब्द ई । कारण यह है फि भोत्रेन्धिय से जिसः 


[व ति 
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पदाथं-का ग्रहण हाता है उसी के ङि संसार भं "शब्दः यह दाष्द ध 
तीनों अक्षर प्रोत्रन्धिय से ग्राह्य ह ( इसटिप वे शव्द हं )। 

दस स्थापना पर स्फोटवादी वैयाकरणो का आक्षेप दोता यदि देता वात हो 
८ अक्षर हौ शब्द कराये ), तो अ्थवोध की उपपत्ति नही दो सकेगो 1 कैसे १ एक-एक 
अक्षर को श्थक्‌-ष्थक्‌ सुनने से तो अथं का वोध नदी दोत्रा। ए्न अक्षरो से भिन्न को 
सुदाय ( पकरात्मक़ सत्ता ) तो है नदी कि जिससे अथं का शान दो संक । 

[ आप रोग कह सकते है कि गकारादि अक्षरो भं पाथक्य कहा, बे तो परस्पर संबद्ध 
दै । इसका परिहार करते हुए स्फोरवादी पुनः कहते ह] जव गशनार की सत्ता है (गकार 
सना आता है), तव ओकार ओर विसगं नदी; जब ओकार ओर विसं सुनाई पडते ई 

तव गकार नहीं । [ इसलिए इनम कार्गत भेद तो है ही । 1 इससे निष्कपं निकङता द 
क्रि [ अथवो की सिद्धि के किए ] गकारादि अक्षरों ते भिन्न [ स्फोट-रूप ] गोशब्द है 
जिसमे अथं का शान होता है! [ गकारादि वर्णौ ते स्फोटात्मक शब्द अभिन्यंग्य ईै, उसी 
से अथं की प्रतीति होती है- स्फुरति प्काङतेऽ्थोऽस्मात्‌ 1 ] 
अन्तहिते शब्दे स्मरणादरथप्रतिपत्तिरचेन्न । स्मृतेरपि क्षणिकत्वादक्षरेस्तुल्यता । 
पुवं ब्णंजनितसंस्कारसहितोऽन्यो वर्णः प्रत्यायक इत्यदोषः । 
यद कहा जा सकता है करि शब्द ( अक्षरों ) के अन्तित या समाप्त हो जानि के बाद 
उनका स्मरण रहेगा ओर स्मरण से हयी अर्थ का ्षान होगा तो स्फोथ्वादी तुरत करेगे कि 
नी, दसा नीं हयो सकता । स्ति भी तो क्षणिक ही होतो है ओर दसलिप्‌ जिस्‌ भकार 
अक्षरो मे अ्थवोध की क्षमता नहीं है, उदी प्रकार स्मृति भं भी यह क्षमता नदीं होगी । 
` स्फोयवादिययों के इस आक्षेप का उत्तर हम इस्‌ प्रकार दंगे - इनके आक्षेप भँ कुछ मी 
सार नहीं है । त्येक वणं उच्चरित होने यो वाद अपना संस्कार छोड़ जाता है ओर 
समस्त पूवत वरणा से उतपन्न संस्कारों के साथ अन्तिम वणं अर्थं का बोधक होता ३- 
देसा कहने मे कोड दोष नहीं है । | ॑ 

. नन्वेवम्‌, “शन्दाद्थं प्रतिपद्याम्' इति लौकिकं वचनमनुपपल्नं स्यात्‌ । 

उच्यते । यदि नोपप्तेऽनुपपन्तं नाम । न हि "लौकिकं चचनमनुपपन्नम्‌" इत्येतावता 
भत्यक्षादिभिरनवगम्यमानोऽयंः शाक्नोत्युपगन्तुम्‌ । लोकिकानि वचनान्युपपन्नार्थान्य- 
नुपयन्नार्थानि च दृश्यन्ते ! यथा- देवदत्त, गामभ्याज" इत्येवमादीनि, “दक्ष 
दाडमानि, षडपुपा" इत्येवमादीनि च । 

स्फोरवादी पुनः शंका करता है--यद्वि पूवं वर्णो के संस्कार से युक्त अन्तिम वणं 
अधवोधक होता, तो “हम शब्द से अथं वध तीति करते 8" दे्ा जो सामान्य लोगों का 
कथन होता है वह असिद्ध हो जाता 1 [ अथं केवल अन्तिम वं से नही, पूरे शब्द से 
निकलता कदा जाता है । ] ्‌ 

इसपर हमारा यह उत्तर होगा करि यदिं ङोकिक कथन सिद्ध नदी होता ै तो वह 
असिद्ध ही होगा । “लौकिक कथन या व्यवहार असिद्ध हो जायगा केवर इस बात से 
ह वैसे पदां को स्वीकार नही कर ज्या जा सकता जो प्रत्यक्षादि किसी मी परमाण से 
शात न होनेवाङा ह [अथात्‌ स्फोयवादी अप्रामाणिक पदाथ स्फोट को स्वीकार कते रै] \ 


त मीमासादवंन-्ाबरमाप्य 
8 हवे सिदध अथवाले ( सत्यः सम्बद्धाथं ) भी 
लौकिक वचन तो दोनों भार के त देवदत्त, गाय को क्रकरः रे 


वाङ मी होते ६ । जसे-- 
होत है, असिद्ध या असंगत अच. वा होति है, "दस जनार, चट पुए शत्याद्विं वचन 


[गत॒ अथ © 
अलो इत मनर र क कसो मी म्यवदयार कौ सिधि न करनेवाङे हं ।। 


गत [जो निरथंक तथा 
असंगत अर्थबाले ह { = अरत ज नमादयातेताचरे बरणति 


नु च शास्नका रा अप्येवमा 
पर्यन्तम्‌" ( निरुक्त १।१ ) इति । न श्ास्त्रकारवचनमप्य- 
अपि च नेवतदनुपपन्नाथंम्‌ । अक्षरेभ्यः 


=मिममयमप्रमाणकमुपपादयितुम्‌ । 
संस्काराः, संस्कारादरथ्रतिपत्तिरिति संमवत्यथंप्रतिपत्तावक्षराणि निमित्तम्‌ 1 
केवर लोकं व्यवहार से ही सिद्धान्तवादी 


[ पूर्वपक्षी (स्फोयवाद) पुनः कता हैकिं ठ 
क विचारो का खण्डन नही होता, पितु । सखिकार मी इसी प्रकार की वान कदते ई । 
"पूर्वापर के क्रम से होने 


ससे निरुक्तकार यास्क "आख्यातः का लक्षण करते हुए कहते ई 
वाली क्रिया आख्यात कदी जाती ह ञं व्रजति, पचति इत्यादि, जिसे आरम्भ से केकर 
फल-पआि-पर्यन्त [ पाद-संचालनादि ] अतेव अवान्तर व्यापारो का [समुदायात्मक एकरूप 


व्यापार है 1" ( निरुक्त १।१ ) { यह भी य संकेत करता है किं जिस प्रकार अनेक छीरी 
क्रियां के करभवद्ध भरवतंन से एक त्मक क्रिया होती है उसी प्रकार शब्द भी अक्षरो से 


मित्र एक समुदायरूप पदां दै । | 
इसका उत्तर होगा किं श्ाखलकारों का वचन मी इस अप्रामाणिक विषय को सिद्ध करने 


र उम्ं नदी । इसके अतिरिक्त, हमारे विचार मे किसी भरकर अर्थं की संगति नहीं है । 
हमारा यही विचार तो है--अक्षरों से संस्कार उत्यनन दते है ओर संस्कार से अथं कावोष 
होता है, श्स रकार अथ के बोध ( रतिपत्ति ) मे अक्षर कारण हो जाते है । 
गौण एवार्थप्रतिपत्तौ शब्द इति चेत्‌ । न गौणोऽक्षरेषु निमित्तभाव ! तद्भावे 
भावात्‌, तदभावे चाभावात्‌ । अथापि गौणः स्यात्‌ । न गौणः शब्दो मा भूत्‌' 
इति प्रस्यक्षादिभिरनवगम्यमानोऽथंः शक्यः परिकल्पयितुम्‌ । न ह्यग्निर्माणवक 
इत्युक्तऽग्नरब्दो गौणो मा भू दिति “ज्वलन एव माणवकः इत्यध्यवसीथते । 
अव यदि पूर्वपक्षी कहे षि अर्थवोध के छि द्द एक गौण कारण कं रूप म रदेण-- 
तो हम उत्तर दैगे कि नही, अथंवोध के ल्एि अक्षर (या शव्द ) गौण कारणक रूपम 
कमी नहीं ह्यते [ क्योकि अन्वय ग्यतिरेक सै अक्षरों तथा अथवोध मे का्यंकारणभःव सिद्ध 
होता है कि ] । अक्षरों फ रहने पर अर्थबोष होता ह ओर अक्षरां के नौ रहने प अथं- 
बोध मी नही होता । ( इतस अक्षर अर्थवोष के प्रधान कारण सिदध होते हं, गौण 
कारण नदीं । ) 
ष किन्तु यदि ब्द को अर्थवोध का गौण कारणं मी रखना पड़ [7 कोई हानि नहीं ६।। 
शब्द अर्थबोष का गौण कारण नही वने" इस एफ वात की रक्षा के छिए, प्रत्यक्षद्वि किसी 
मौ माणसे ज्ञात न हो सकनेवाठे (अप्रामाणिक, असत्य ) पदाथं कौ कस्पना आप 
नह कर स्ते । [ अक्रो से भिन्न स्फोटरूपर शब्द अप्रामाणिक ई--यह सिद्धान्ती कहता 
५८ १ ए, जव कोः कहता है फ यह वालक अग्नि है, तव अग्नि-शब्द क। 
नि के किए ८ की "अग्निः शब्द्‌ का गौण प्रयोग न हो जयि-इते रोकने 


वेदिक विधि धमंज्ञान का साधन है ३९ 


ङ्घ किए ) आप यह्‌ निदचय नही कर र्ते किं वालक सचमुच आग है। [ अग्निर्माणवक” 
जौण प्रयोग है, जिसका अथ दै कि यह वारक अग्नि के समान तेजस्थरी है ! यदि गौण 
बग नहीं मारनेगे तो इस॒ वाक्च भे अथ कौ असंगति दोगी । कोई यह नहा कहता किं 
अं की असंगति हो तो हो, हम गौण प्रयोग नहा मानते 1 उसी मकार कोर यह भी 
हना नदीं चाहेगा क अप्रामाणिक या असत्य वात सिद्ध हो जाय तो दो जाय, इम अर्थ. 
दोध का गौण कारण शब्द को नही होने देगे। ] 

न च प्रत्यक्षो गकारादिभ्योऽन्यो गोशब्द इति भेददशंनाभावादभेददक्षंनाज्च १ 
गकारादीनि हि प्रत्यक्षाणि । तस्माद्‌ गौरिति गकारादिविसर्जनोयान्तं पदम- 
कषराण्येव । अतो न तेभ्यो व्यतिरिक्तमस्यत्पदं नामेति ! 


तनु संस्कःरकल्पनायापप्यवष्टकपना । उष्यते--शन्दकल्पनायां सा च, 
-व्दकल्पना च । तस्मादक्षराण्येव पदम्‌ । 
सिद्धान्ती इसके बाद कहता है फि गकारादि अक्षरो से "गोः शब्द्‌ भिन्न है, इसका 
रत्य्ष नदी होता (= स्पष्टतः दोनों एक ह )। इस विषय भँ यद तथ्य हं करि शन दोनो 
( अक्षरो तथा ब्द ) के वीच भेद दिखाई नही पड़ता, साथ ही ये दोनों अभिन्न दिखाई 
इते ६। जिस चीज का हम वास्तव म प्रत्यक्ष करते है बह तो गकारादि यक्षर ह हे । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है फि "गौः इस शब्द्‌ भँ गकार से आरम्भ करके विंसगं तक ( ग्‌1- 


ओ -विसर्गं ) जो "पद" की संज्ञादी ११६५ है वह वस्तुतः भक्षर ही है । इसङिए उन 
अक्षरों से भिन्न पद ( शब्द ) नामक कोड वस्तु नदी है! ` 


पूर्वपक्षी पुनः आश्चिप करता है किं [ जेते स्फोटवाद्‌ म स्फोट को अर्थवोध का कारण 
खीकार करने के लिपि अदृष्ट पदां ( स्फोट ) को स्वीकार करना पड़ता है उसी प्र भर 
आपके मत मै तत्तत्‌ वणौ के अनुभव से उत्पन्न संस्कार को, उन-उन वर्णो के स्मरण का 
हेतु स्वीकार करके, अथंवो-रूप दूसरे कायं को उत्पन्न करने के किए, किसी प्रकार की 
ताम्यं उस संस्कार मे माननी होगी; ] इस प्रकार संस्कार की कपना करने प्र तो 
आपको मी अदृष्ट पदां की कल्पना करनी होगी 1 

इसका उत्तर यद्‌ है--आप ( स्फोटवादियों ) को अक्षर-भिन्न शब्द की कल्पना 
करती पडती है इसटिए दो पृथक्‌ कयना होती ह-शब्द की कल्पना ओर संस्कार 
घी कल्पना। [ विन्तु हम लोगों को अथं-बोधक के छिए एकमात्र संस्कार की 
ही कल्यना करनी होती है । हम अक्षयो को ही शब्द मानते है, इरुटिए शब्द की 
पृथक्‌ कल्पना करने कौ आवश्यकता नदीं दै । संस्कार तो मानना हौ हहं मी, 


सोखवादिोँ को मी । फलस्वरूप स्फोटवादि्यो को दो कल्पनां करनी पडती है, मीमांसक 
को केवर एक । ] 


इस से निष्कषं है निकटता है कि अक्षर ही पद या शब्द । 

( अथंका स्वङूप-आङ़ृतिवाद ) 
अय गौरित्यस्य दाब्दस्य कोऽ; ? सास्तादिविदिष्टाङृतिरिति ब्रूमः । नन्वा- 
कृतिः साध्यास्ति चा न वेति । न प्रत्यक्षा सती साध्या भवितुमहंति । रुचकः 


स्वस्तिको वधंमानक इति हि प्रत्यक्षं दश्यते । 


व्यामोह इति चेन्त नासति प्रत्ययविपयसि व्यामोह इति इक्यते वक्तुम्‌ । 


मीमांसादशन-शाबरमाष्य 


अब्र दसरा प्रन है किं "गौः" श्म शब्द्‌ का अथ क्या है १ हमारा कथन हे कि सास्ना 

( व) आदि अंगों से विशिष्ट आङ्ृति+ ( जाति ) ही शब्दाथं है क [ स म 
गौतम ने आङ्ति का प्रयोग आकार या रूप के अथ कियादहैजो १ ५.६ ते का 
साधारण धरम है । किन्तु मीमांसा भ आङ्ृति का अथ जाति ही दै, जिससे व्य थ रकित 
दोता है ( आक्रियते निरूप्य ते ) । कुमारि तथा मंडन दोनो इसका व ६1] 
ू्प्षी शंका करते हए पृषता है किं यह जाति किसी क्रियाके दारा त करने 
योग्य ( साध्य ) है फिं नही १ [ पूर्वपक्षी के प्रदन का प्रयोजन यदै किय य जापति 
तथ्य है तो शब्द फे साथ इसका सम्बन्ध नित्य नी हो सकता । ] उत्तर यह दै कि प्यक्ष 
कारण जाति कभी मी साध्य नही हो सकती । जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता ह 


9 


हाने के 
वे वस्तुतः सिद्ध होते ह ( साध्य नही ), जसे--रुचक (गरे का हार)» स्वस्तिक २ (चौराहा), 
वधंमानक ३ ( धा ) इत्यादि । ं “८ 

जो भ्रत्यश्च दो रहादहैवहन्नमद्ो। 


यह शंका हो सकती है फ जातिविपयक यद 
म करेगे कि नही, जब तक कोई परवती ज्ञान उसे बाधित नहीं करता, उमे श्रम नदी 
कहा जा सकता । 
असत्यप्य्थन्तर एवं जातीयके भवति प्रष्ययः-- पङ्‌ क्तिः, यूथं, वनमिति यथेति 
चेत्‌ । न । असम्बद्धमिदं वचनमुपन्यस्तम्‌ । किमसति वने वनप्रस्ययो भवतीति 
भत्यक्षमेवाकषिप्यते ? वक्षा अपि न सन्तीति । यद्येवं, भ्त्युक्तः स माहायानि कः पक्षः! 
पूवंपक्षो- व्यक्तियों ते भिन्न किसी दूसरे ेसे पदाथ ( जाति ) की सत्ता न होने पर 
लेग को देसे विषयों क्रा कषान होता ही है जैसे-पंक्ति, यूथ ८ छयुण्ड ), वन इत्यादिः । 
र अतगत अनवा व्यक्तियों से भिन्न नींद, यूथम मी यही वत दहै। 


न्भ क 2 
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उचर- नडी, आपने यइ अत्यन्त ही असंबद्ध वात की है । यह कहते हुए पि 


ऋ सत्ता न रहने पर भी वन काञ्चान होत्ताहै आप प्रत्यक्ष परदहीतो आक्षेप 
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नड छर रडे ई १ [ ऽत्यक्च से हम लख्ोगांको वनका ज्ञान होता किं वन वस्तुतः 
स्कत्थित है वन दी तता को अच्वौकार करने का अथै प्रत्यक्ष-प्रमाणशो ह्ये आप 
नद्धं रन्ते । ] क्डीदेदा नदहोकि अप कहने ल्गँ- वक्ष मी नदी होते हैः! यदि 
व्ल बात स्च्छच इं तो अःप महायान-सन्प्रदायवाङे ८ विज्ञानवादी ) बौद्धो के पक्ष 
ना च्ुतरन क्र रहे ह (कि दह्माथं की सत्ता नदी, श्वानमात्र ही सत्‌ है ) । उस पक्ष 
चं इम॑न उपर खंडन स्विवाहे। [इस प्रकार जात्ति-खंडन का आपका प्रयास 
नष्ट्ल हं 1 | 


अव किमाृतिसदृभाववादुपालभ्यते, सिद्धान्तान्तरं ते दुष्यतीति - वनेऽव्य- 
- ं | 
सति* बनप्रत्ययः प्राप्नोतीति । एवमपि प्रकृतं दूषयितुमशकनुवतस्तत्सिडान्तान्त- 
१. जातिमेवाक्ृति प्रहव्यक्तिराक्रियते यया । ( इडो० व [० आङ्ृति० ३ ) 
२.३. उपर्युक्त य का अनुवाद डा० गंगानाथ ज्ञा के आधार परर किया गया दहै! 
परसा-न्याख्या मे इन्दं वणं का विकारमूत आभूषण कदा गया है । - 
४. प° स॒ति०-- आनन्दाश्रम प^ रः । 


वेदिक विधि घमज्ञान का सायन है 


४९ 
दूषणे लनगरहस्यानमापदते । असाघकतवात्‌ 1 स॒हि व्यति - दुष्य, यदि 
ष्यति कि तेन दुष्टेनादुश्न ता ? प्रकतं न्वथा साधितं भवति, मेयो क पक्षो 


दूषिता भवतीति ॥ 


1 सिद्धान्तवादी अव यह दिखाता है कि पूर्पक्षी अपने पश्च को तो सिद्ध न 
ह कर सक्ता, वषट हमारे पश्च भ॒दोप भी नहीं दिखला सकरता-] पूवक अव ओर क्या 
आकृति ( जाति ) कौ सत्ता मानने बे हम रोगों का उपाच्न्म (आक्षेप ) णा वि 
आपके एक दूसरे सिद्धान्त का खण्डन हो जायेगा । 

याद आप ( सिद्धान्ती ) एकरात्नक जति को मानते द नो एकास्मक वन ( जो वरन: 
रौ के अतिरिक्त कु नही है) कौ सत्तान रहने परभा वनका ञान उ्पत्र होगा । 

पूवको की शंका का यह अभिप्राय होगा-सिदधान्ती एक सिद्धान्त तो यद मानता है 

कि जाति के रूपये व्यक्तिया के समुदाय कौ एकात्मङ़ सत्ता है; व यह मी मानत। 
है क्षि एकात्मक वस्तु से एकात्मक सत्ताके रूपमे ही ज्ञान होगा पूर्वपरौ केगा नि 
वन तो एकात्मक है नदी, वष्ट अनेकारमक है मनेक दृं को ही वन कहते £ । दस 
अनेकालमक वस्तु से आप एकात्मक क्ञान (वनश्चान ) पति द । यह क्या आपके दूसरे 
सिदधन्त का ८ एकत्मक वस्तुसे दही एकाक श्वान) खंडन नदी है? इत प्रकार 
पूर्वपक्षी एक सिद्धन्त के खण्डन को छोडकर दृसरे सिद्धान्त प्र अक्रमण करता है । ] 

उन्तर--इस प्रकार तो पूर्वपक्षी प्रस्तुत विपय का दोष दिलाने मे असपरथं होकर उक्ष 
मित्र सिद्धान्त भे दोप दिखाने के छिए तत्पर होने के कारण 'निग्रहस्थान? ( पराजय ये 
ल्यलकेरूप मे न्याय दक्षन निर्दिष्ट दोष) की स्थिति मे पड़ जायेगा 1 वात यह है गि 
उसका यह प्रयास किसी वस्तु कौ सिद्धि नही कर पाता। इसका का.ण यह दै गरि 
चिदधन्ती तुरत उत्तर देगा-- दस्रा भिद्धान्त दूपित हो, तो दोता रहे 1 उस्र दूषित होने 
ओरनद्टोने से क्या राम है ?[ वहुवचन भौर एकवचन के नियम निरपेश्च नदी ह । | 
वस्तुतः काभ की वस्तु यहदहैकि या तो आप अपने प्रकृत सिद्धान्त ( जति कं 
सत्ता नहीं है, व्यक्ति ही शाब्द काजथंहै) की सिद्धि करे, या हमारे पक मदोप 
दिखायें । [ आप दोनों म से एक भी नहीं करते, इसरिए परास्त इए । | 


न च वृक्षव्यतिरिक्तं वनं ग्रस्मान्नोपकम्यतेऽतो वनं न।स्तीत्यवगस्थतं \ यदि 
वनेऽ्येन हेतुना सद्‌भावविपरीतः प्रत्यय उत्यते, मिष्येव वनप्रत्यय इति ! ततो 
वनं नास्तीत्यवगच्छामः । न च गवादिषु परत्य विपर्येति ! अतो वषम्यम्‌ । अय 
वनादिषु नैव विपर्येति - न ते न सन्तीति । तस्मादसम्बदधः पङक्तिवनोपन्यासः । 

अत उपपन्नं जैभिनिवचनमाकरतिः शाब्धायं इति 1 यथा चाकृतिः शब्दाथंस्त- 
थपरिष्टात्‌ ( मी ० सु० १।३।३३ ) निपुणतरमुषपादयिष्याम इति । 

देषो प्रतीति कष्टौ नही होती कि वृकि दृदयं से भिन्न रूप भं बन का पर्यश्च न हो 
रहा है, श्सछिए वन की सत्ता ही नही है । यह आप कह सकते ह भि यदि बन के विषय 
म, किसी दूसरे कारण से, उसकी सत्ता के विपरीत कोई बाधक ज्ञान उत्पन्न हो तो निश्नित 
रूप से वन का शान मिथ्या हो सकता है ' पभो हम सिद्ध कर सकते है फं वन नदी दं 
( अपितु दृक्ष ही सत्तावान्‌ है ) 1 


-४२ मोमांसाददंन-शाबरमाघ्य 
[ थोड़ी देर के छि मान ङ किवनादि पदार्थौ के विषय मँ वाधक-श्ञान उत्पन्न होकर 
इन्दे मिथ्या सिद कर देगा, किन्त ] गो-आदि पदार्थो मै जो ता ष होता ०. 
इसि गो आदि तथा वना पमता ह । वनादि 

वह कमी बाधित नहीं होता है । क 


प नोर ज्ञान बाधक के रूप 
२ 9 र की सत्ता नदीं हं । इसङि पूरवंपकषियों ने जो पंक्त,. 
वन, यूथ आदि शब्दों को इस विवेचन के क्रमे छा रखी है, उसकी प्रस्तुत सन्दभं मे 
९ ति ¦ 
¢ व ते सृत्रकार जैमिनि का यह्‌ कथन सिद्ध होता है कि आङृति अर्थात्‌. 
जाति ही श्ब्दाथं है । आकृति किं प्रकार ज्ब्दाथं रै, शस विषय कौ सिड्धि हभ आगे चक 
कर उस जमिनि-ष्च ( ६।२।३ ) कौ व्याख्या के करम मकरगे! , 
( सम्बन्ध का स्वरूप-पूर्वपक्ष का उपसंहार ) 
अथ सम्बन्धः क इति ? यच्छब्दे विज्ञातेऽर्थो विज्ञायते । स तु इतक इतिः 
पर्व॑मुपपादितम्‌ । 
तस्मान्मन्यामहे--केनापि पुरुषेण जञब्दानामर्थेः सह सम्बन्धं कृत्वा सन्यवहूतु 
वेदाः प्रणीता इति । 
अव तीनरा रहन है किं शव्द मौर अथं के वीच का सम्बन्ध क्वा है १ ( धद प्रशन 
नित्यता का विवेचन करने के ठिषि लाया 


वस्तुतः शब्दों की तथा अर्थौ के साथ उनको नि 
गया है-ङुमारिऊ 1 ] इसका उत्तर है करि जिसके फरुस्वरूप शाब्द क ज्ञान हो जाने कैः 


वाद्‌ अथं का ज्ञान होता रै वही सम्बन्ध है । [ यद सं्ा-सं के रूपमे है, कद्यजा 


चुका हे । ] 

पूर्॑पक्षी--हम रोगों ने यह पहले ही ( श्व्दारथ-स्वरूपम पर विचार करने के पूवं ). 
तिद्ध कर दिया है कि यह सम्बन्ध कृतक ( वनाया गया ) है । इसङिए हम समञ्जते हे फि. 
किसी परप ने शब्दों का अथौ के साथ सम्बन्ध स्थापित करके, उन दाब्दं का व्यवहार 


्दर्छ॑न करने के रए वेदो का निर्माण किया है ( अथात्‌ वेद भी कतक या अनित्य ह )। 


( शब्दाथ-सम्बन्ध की नित्यता ) 

तदिदानीमुच्यते । अपौर्षेयत्वात्सम्बन्धस्य सिद्धमिति 1 कथं पुनरिदमव- 
गम्यतेऽपौरषेय एष सम्बन्ध इति ? पुरुषस्य सम्बन्धुरभावात्‌ । कथं सम्बन्धा 

नास्ति ? भ्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य!(भावात्‌, तत्पुवंकत्वाच्चेतरेषाम्‌ । 
उन्तर- इसका उत्तर दिया जाता है । शब्द ओर अथं के ५म्बन्ध म हमारा जो कुछ 
विचार है बह श्स आधार पर सिध होता है कि ेसा सम्बन्ध किंसी पुरुष के द्वारा निमित 
महीं हो सकता (सम्बन्ध अपरौरपेय है ) 1 आप पूरे कि यह कते शात हआ कि पसा 
सम्बन्ध अपौरुपेय ( स्वाभाविक, नित्य ) ई १ उत्तर यह दोणा फिं श्चब्द ओर अथं मे संवन्ध 
स्थापित करनेवाले ( सम्बन्धा ) पुरुष की उपरन्ि नही होती ८ पुरुष देस्ा काम नदी 

कर सकता ) 1 ` 

प्रदन-आप कसे जानते ई कि कोई सम्बन्ध स्थापित करनेवाला पुरुष नदीं ६८ 
४ उत्तर-पम्बन्ध करने वले पुरुष के विषय मे प्रतयक्ष-परमाण से ज्ञान नदी होता अः 
दूसरे प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्र ही आधित दै [ इसर्एि बे भी इस विषय मे असमथ होगि । + 


वेदिक विधि.घमंज्ञान का साधनं है ४३ 


ननु चिरवृत्त्वात्मत्यकषस्याविषयो भवेदिदानीन्तनानाम्‌ । न हि चिरवृत्तः 

सन्न स्मर्यत । न च हिमबदादिषु कूपारामादिवदस्मरणं भवितुमर्हति ! पुरषवियोगो ` 

, हि तेषु भवति, देशोत्सादनेन कुलोत्सादनेन वा ! न च रब्दा्थव्यवहारवियोगः- 
1 


दन --शब्दाथ-सम्बन्ध की स्थापनादुकरनेवाङे पुरुप का आविभौव बहुत दिन पहल 
ईआ था ( चिरदृन्तत्वात्‌ ), इसलिए वह आधुनिक काल कै पुरुषों „ प्रत्यक्ष का ।वपय. 
नहीं हो सकता हं । [ वैसे सम्बन्ध करनेवाखा पुरुष तो ह हो ! ] 

उत्तर-किन्तु यसी वात तो नही है कि बहुत दन परे हुआ हो तो छोग उक्षका 
‹मरण मी न रख ( उसे स्मरणीय तो होना ही चाहिए था ) ! यहा आक्षेप हयो सकता है 
[¶ जैसे हिमालय आदि प्रदेशों मे निमित कृप, उथान आदि के निमाता्ं का व 
स्मरण नदी होता ह उती भकार शब्दां सम्बन्ध के निमंता का मौ स्परण लोग नही 
करते हगे । हम उन्तर देगे किं देसी वात नही है; कूपादि के निर्मातार्ओ का स्मरण न दोन 
का कारण उन पुरुषों के विषय मे समस्त स्मरण-चि्ठं का छोप है जो उनके या उनके देश मे. 
किसी विष्न कं कारण सम्भव है [ जते सैन्थव-सभ्यता के निर्माताओं का विस्मरण 1 य्‌, 
उनके परिवार का नाश हौ जाने से। जरा तक शब्दारथ-सम्बन्ध की वात है, इन . 
व्यवहार करनेवाङे पुरुषां का सवंथा नान्च नदी हो जाता । 


विशेष-दिमार्यादि की स्थितिमं देश या कुर के नाद से स्मृति के कारणभूत पुरुषों 
करी परम्परा का विच्छेद हो सकता हं किन्तु शब्दार्थं की स्थिति मे इसका व्यवहार करने. 
वलि पुरुषों कौ परम्परा का विच्छेद सम्भव नही है । इसङ्ए निर्माता पुरुष की स्यति के. 
कारणों के अभाव मे शब्दाथ-सम्बन्ध को अपौरपेय कना ही संगत है । 


स्यादेतत्‌ ! सम्बन्धमान्रव्येवहारिणो निऽ्योजनं करतुस्मरणमनाद्रियमाणा 
विस्परेयुरिति । तन्न । यदि हि पुरुषः त्वा सम्बन्धं व्यवहारयेत्‌, व्यवहार 
कालेऽवइय स्मतंग्यो भवति ! संप्रतिपत्तौ हि कव्यवहूरत्रोरथंः सिध्यति, न ` 
विप्रतिपत्तौ । न हि वृद्धिशब्देन अपाणिनेव्यंबहारत. आदेचः प्रतीयेरन्‌ पाणिनि- 
कृतिमननुसन्थमानस्य वा । तथा मकारेणापिङ्खलस्य न सर्व॑गुरस्तरिकः प्रतोयेत, . 
पिङ्खलकृतिमननुमन्यमानस्य वा 1 तेन कटेव्यवहर्तारो सप्रतिपद्ेते । 


पूर्वपक्षा इस प्रकार का तकं दे सकता है--मनुष्यां को तो शब्द तथा अ के सम्बन्ध ` 
मात्र का व्यवहार करना है, उन शद्ा्थ-सम्बन्ध के निमाता के स्मरण से तो कोई प्रयोजन ` 
नही है । इसलिए कतां के निष्फल स्मरण की उपेक्षा पते हुए उन्होने युखा द्विया होगा 1 

उन्र- नहीं, ठेसा नदी हो सकता । यदि कोई पुरुप इस सम्ब को उन्न करने ` 
का व्यवहार चलाया होता, तो प्रस्थेक व्यक्ति के दरा व्यवहार-काल म उस पुरुष कास्परण | 
अवद्य हुआ करता । किसी न्यवहार की सिद्धि तमी हो सकती हे जव सम्बन्ध के निमाता | 
शौर व्यवहारकतां के वीच सहमति हो [ कि इस शब्द का यह अथं होता है ]। उन दोनो 
फ वीच अस॒हमति या विरथ रहने से कोई व्यवहार नही चर सकता हं । उदाहरण के 
ष, आचार्यं पाणिनि ( अष्टाध्यायी के प्रथम सुत्र-ृद्धिरादैच्‌? के दारा ) व व 
भात्‌देच ( आ, दे, जौ ) वर्णौ के वीच सम्बन्ध के स्थापक दै, जो म्यक्ति पाणि 


४४ मीमांसादरंन-शाबरमाष्य 
2: अथवा उनफी कृति को स्वीकार न करता वह दृद्धि-शब्द से उन वर्णो का बोध नह 


9 रभः पिगलाचायं “मः.गण शाल्दर तथा तीन दीष वणा के समुदाय ( जते ्ता 
नारीः ) के बच सम्बन्ध के निमाता ईः जो व्यक्ति पिगढ कं अनुसार व करनेवाखा 
नष है ( अ.पिगङ ), या जो उनकी कृति को प्रमाण-रूप मे 9 नदी करता, ट 
जकार से कमी भी उन वर्णौ का बोध नहीं कर सकता । इस प्रकार भ्यवदार के मवतंक़ 


८ निर्माता ) मौर प्योगक्तां मेँ परस्पर सहमति रहती दै । 

तेन वेदे व्यवहरडिरवदयं स्मरणीयः सम्बन्धस्य कर्ता स्थात्‌, व्यवहारस्य 
च। न हि विस्मृते शुद्धिरादेच्‌" ( पा० प° १।१।१ ) इत्यस्य पु नस्य कतरि 
'वृद्धियंस्याचामादिः०* ( पा० सु० १।१।३२ ) इति किञ्िस्रतीयेत । तस्मा- 

व्कारणादवगच्छामो न त्वा संबन्धं व्यवहाराथं केनचिद्‌ वेदाः प्रणीता इति । 
इस प्रकार वेद कफे विषय म व्यवहार करनेभाठे मी शब्दाथ-सम्बन्ध तथा व्यवह 
दोनों के निमातिा का स्मरण अवद्य ही करते । ृद्धिरादैच्‌? (आ, दे, भौ को दद्धि कहते 
ई- पाणिनि चूर १।१।१ ) शस सूत्र के निर्माता फा विस्मरण हौ नने पर, किसी व्यक्ति 
को पाणिनि के बृद्ध-संज्ञा-विभायक सन्न का कुरू मी - शान नहीं हो सकता है--बृद्धिर्यस्या- 
-चामादिस्तद्‌ इद्धम्‌ = उस शाब्द को "वृद्ध कहते रँ जिसके स्वरवर्णा मे से प्रथम ब्दि 


अथां आ, ए, ओ हो ( पा० सू० १।१।३२) । ॑ 
इससे हम समञ्जते द कि किसी व्यक्तिने शब्द ओर अर्थं के बीच सम्बन्ध को उत्पन्न 


-करके उनका व्यवहार दिखाने के लि वेदों का निर्माण किया हो--यह वात नही है । , 
यद्यपि च विस्मरणमुपपद्येत, तथापि न प्रमाणमन्तरेण संबन्धारं प्रतिपद्येमहि । 
-यथा विद्यमानस्याप्यनुपलम्भनं भवतीति, नैतावता विना प्रमाणेन शशविषाणं 
म्रतिपद्यामहे । तस्मादपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन संवन्ध इति । 
यद्यपि उक्त सम्बन्ध की स्थापना करनेवाले व्यक्ति के विस्टरृत कर दिये जाने क्री 
संभावना हो सकती है, तथापरि किसी पुष्ट प्रमाण के अमाव म सम्बन्धकरततां कौ हम नही 
मान सकते । उदाहरणार्थं, यह वात सत्य है फर कमी-कभी विधमन पदाथं का भी प्रत्यक्ष 
नही होता ह अर्थात्‌ देसी सम्मावना रहती है । किन्तु केवर इसी सम्भावना के धार 
प्रर, हम विना किसी प्रमाण के, शश्च-बिपाण ( खरदे का सीग ) की सत्तातो नहीं 
मानेगे । [ त्रिचमान का परतयक्च न होने के आधार प्र अविचमान को विद्यमान सिद्ध नदी 
-कर सकते । अप्रत्यक्षत्व तथा विचमानत्व मै ॒व्या्ति-सम्बन्थ नहीं है फिदादयविपाणको 
अम्रत्यषत्व के आधार प्रर विमान सिद्ध कर सकते है । इसी रकार विस्मृतत्व ओर अस्तित्व 
( सम्बन्ध करनेवाङे की सत्ता ) मँ मी व्याप्ति-सम्बन्ध नही है । ] इसकिए दाब्दर का अथं 
कं साथ सम्बन्ध अपौरुष ( किसी पुरुष के दवारा निभित नदी ) हे । 
नन्वथपित्या सम्बन्धारं परतिप्ेमहि । न द्यकृतसम्बन्धाच्छब्दादथ प्रतिपद्यमा- 
नानुपलमामहे । प्रतिपधेरऽचेतप्रथमथवणेऽपि भ्रतिपद्येरन्‌ तदनुपलम्भ ं 
भवितभ्यं सम्बन्धेति चेत्‌ । १ कः 
न, सिद्धबडुपदेदातु । यदि सम्बन्धुरभावाक्षियोगतो नार्या उपलभ्यरस्ततो- 
ॐर्थापित्या सम्बन्धारमवगच्छामः ! अत्ति त्वन्यः प्रकारः । . 





वेदिक विधि घर्म॑ज्ञान.का सायन है 


पूर्वपक्षी -[ शब्दरा्थ-स"वन्ध के निर्माता के प्च यह 
अर्थापत्ति-प्रमाण के दारा हम सम्बन्धकतां का जान क 
साथ सम्बन्ध ज्ञात नदौ हे देते शब्द से\अथं का बोध करनेवाले 
ते । यदि देते शब्द का अथवोष लोग क्ते, तो पटो वार शब्द्‌ का भवण करने पर्‌ 
मो अर्थबोष हा करता । किन्तु पदली वार शब्द्‌-रवण से अथैवोध नही होता द 
बह तो बाद में उत्पन्न होता है । 1 इसमे प्रकट होता है कि र्दार्थ-सम्बन्थ का का 
सो अवद्य दोगा । [ शका करनेवारे का यह कथन है वि प्रथमश्रवण कै समय अथं 
प्रतीति न होना तव तक अनुपपन्न ( असम्भव ) है जव तक हम सम्बन्ध को कृतक न 
बान $--दस प्रकार अथापत्ति से सम्बन्ध के कर्ता की सिद्धि होती है! सम्बन्धं को कृतक 
मानने से ही यह व्यवस्था हो सकती है किं संकेत ( शब्दाथ-सम्बन्ध ) से अनवगत 
नक्तियों को अथंबोध नहीं होता ओर उससे अवगत व्यक्ति अथेवोध वर जेते है । दूसरी 
ओर यदि सम्बन्ध को स्वाभाविक मने तो प्रथम अवण मौ अर्थं का वोधद्टो सकता 
ई६। अग्नि ओर उष्णत्व का स्वाभाविक सम्बन्ध है तो प्रथम सयञ्ं् ही उष्णत्व बोध 
होता है । इसकिए शब्दाथ-सम्बन्ध कृतक है । ] 
उत्तर- यद कहना ठक नह । र्दा का उपदेश्च सिद पदार्थो के समान होता 
[कि उनमे अर्था का बोध कराने की शक्ति नित है- वृहती 1 । यदि यह बात सच 
दतं कि सम्बन्ध करानेवारे व्यक्ति के असाव म अर्थं की उपलब्धि नदीं होती, तमी 
अर्थापत्ति-प्रमाण से सम्बन्ध-कतां की सत्ता का निष्कपं निक सकता था । कन्तुः वास्तव 
शव्द से अथवोधका एक दूरा उपाय है [जिसे यवहार कहते हैँ । सम्बन्ध के 
सराभाविकः या अपौरुपेय रहने पर भी उक्त अर्थयोध की सिद प्रकारान्तर्‌ सेहो 
सकती है । ] | | 
वृद्धानां स्वा्थेन संग्यवहरमाणानामुषश्युण्वन्तो बालाः प्रतिपद्यमाना 
न्ते । तेऽपि वृद्धा यदा वाला आसंस्तदाऽन्येभ्यो वृद्धेभ्य तेऽगयनयेभ्य इति 
ना्यादिरित्येवं वा भवेत्‌ । अथवा, न॒ करिचदेकोऽपि शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध 
आसीत्‌ 1 अथ केनचित्सम्बन्धाः भर्वतिता इति । अथ दृद्धव्यवहारे सति नार्था- 
दाप्येत सम्बन्धस्य कर्ता । क 
[ शन्दा°-सम्बन्ध तो अपौरूपेय है; उसे जानने का अन्य उपाय वृदधन्यवहार है । 
स्का उदाहरण सिद्धान्तवादी देता है--] अपने उद श्यविदोष से शब्दां का प्रयोग करने 
वहे वृद्ध रोग जव कुछ बोरते है तो उनके शब्दों को सुनकर वाटक (== उनसे कमं 
जु वाले ) रोग प्रत्यक्षतः किसी अर्थं का वोध करते है, देसा हम अपने दैनिक व्यवहार 
म देखते है । ये शब्द-प्रयोक्ता बृद्ध मी जव स्वयं वारक ये, तव उन्होने दूरुरे बृद्धां से 
सुने हुए शब्दो का अथ-ग्रहण किया था; उन्दने मी अपने पूवज से-इस प्रकार यदः 
क्रिया त्रिना किसी आरम्भ-कार के चरती रहो है। [ यह इद्ध-न्यवहार की अनादि 


४५ 


ह प्रमाण दिया जा सक्ता है 
रख्गे। जिस शब्द कार्थं 
एनेवाले व्यक्तियों को हम नही 


'व्परा शब्द्‌ के प्रयोग तथा अर्थग्रहण के तत्त्वत की एक सम्भव व्याख्या है । एक दूसरी ` 


बल्या जो पूर्वपक्षी देता है, इस प्रकार है-] आरम्मि काठ म शब्द का अथं के 
भाष किसी प्रकार का सम्बन्ध विरकुरु नह था, किसी व्यक्ति न परिभिन्न शब्दों का अथौ 


॥ 
{1 
¢ 
4 
 ; 


॥ 


३ साध सम्बन्ध उत्पन्न किया तथा उन्हें प्रवृत्त किया । 


१ 
१ 


४ 


४६ मीमांसादशंन-शाबरभाष्य 
ख्यार्ओं मँ से जवं तक ृद्ध-ग्यवहारवारी व्याख्या वतमान ई 
पति] तव तक हम सम्बन्ध द 


श दनक जीवन म भत्यक्चत 
हम अपने ^ 4 
[ ओर इत करनेवारे किसी व्यक्ति को अर्थापत्ति द्वारा नही कलित कर सवते । 


उत्पन्न 
अपि च व्यवहारवादिनः ्त्यक्षमुपदिशन्ति, कल्ययन्तीतरे सम्बन्धारम्‌ । न च 

अल्यकष भ्रत्यथिनि कल्पना साध्वी 1 तस्मात्‌ सस्बल्थुरमाव्‌ । = 
अव्यतिरेकश्च--यथास्मिन्देदे सास्नादिमति गोशब्दे, एवं सर्वेषु दुगमेष्वपि । 
बहुदः सम्बन्धारः कथं संग॑स्यन्ते। एको न॒ शक्नुयात्‌ । अतो नास्ति 

-सम्बर्धस्य कर्ता । 

इसके अतिरिक्त, व्यवहारवादी ( कृदव्यवहार के आधार १ शब्दार्थ-सम्बन्ध २. 
अनादि परम्परा माननेवाछे ) लोग त्यक्ष सते बोध्य तभ्य का उल्लेख करते ४. 
-जव दूसरे ( विरोधी ) खोग शब्दार्थं का सम्बन्ध निमित करनेवाके व्यक्तेविदोष का 
_कल्यना अर्थापत्ति-प्माण से करते ह । [ इस भकार दोनों वादी अपने-अपने सिद्धान्णो कँ 
छेते है । ठेसी स्थिति मेँ ] जव प्रत्यक्ष से गम्य प्रवी 


-समथंन मं पथक्‌ प्रमार्णो का आश्रय 
( विरोधी ) तथ्य विमान है तव कल्पना करना ( अर्थापत्ति-म्माण से वस्तु को कल्पित 
.करना ) उचित नही है । शसश सम्बन्ध करनेवाले किंसी व्यक्ति का दोना सम्मव नहीं हं । 


अब पंचम सूत म वतंमान “अन्यतिरेकरदच ( य अनियत नीं है) इस पदका 
अं करगे । [ शब्द का जो अथं किसी एक देश, काल, पात्र या अवस्थामें होता, 
वही समी स्थितिरयो मे होता है, श्समे कीं भ वय॒त्तिरेक या अपवाद नी द्योता । देश 
-व्रिपयक अन्यतिरेक का यह उदाहरण है- ] भि प्रकार भ्रस्तुत देश-विशेपमे गो शब्द 
का अथं सास्नादि अगां ते युक्त विड होता है उमरी प्रकार सभी स्थानो, दुगेन स्थानां 
नं मी, होता है । तव यह कसे सम्भव है किं अनेक सन्वन्धकतां लोग परस्पर देते दुग॑म 


स्थानों म मिङ सकेगे १ यदि सम्बन्धकं को एक मानते हं तो उस एक के ङि स्त्र 
जाकर देसा सार्वजनीन व्यवहार सिखा देना सन्भव ही नही है । [ इसलिए सम्बन्धकतां 
न अनेक हो सकते है, न एक ] अतएव कोई सम्बन्धकतां सिद्ध नहीं होता । 
अपर आह--अव्यतिरेकश्च । न हि सम्बन्धव्यतिरिक्तः करिचत्कातोऽस्त, 
यत्मिन्त करिचिदपि शब्दः केनचिदर्थेन सम्बद्ध आसीत्‌ । कथम्‌ ? सम्बन्धत्रियेव 
नोपपद्यते । अवश्यमनेन सम्बन्धं कुवं ता केनचिच्छब्देन कतंव्यः ! येन क्रियेत तस्य 
केन कतः ? अथान्येन केनचित्छृतः, तस्य केनेति, तस्य केनेति नैवावतिष्ठते । 
-तस्मादवदयमनेन सम्बन्धं कुषं ताऽकृतसंबन्धाः केचन शाब्दा वुद्धव्यवहारसिद्धा 
-अभ्युपगन्तव्याः । अस्ति चेद्‌ व्यवहारसिद्धिनं नियोगतः सम्बर्ध्रा भवितब्यम्‌- 
-तयर्यायत्तिरपि नास्ति । | 
एक दूसरे व्याख्याकार इस "अग्यतिरेकर्वः की व्याख्या इस प्रकार करते दै--उक्त 
सम्बन्ध का विरोध करनेवाा कोई काल हय नी है, जिस कार मँ कोई सन्द क्रिसी अथ॑ 
ते सम्बद्ध नहीं रदा हो ( शब्दा्थ-सबन्ध के अभाव से युक्त कोई कार नदी रदा-- 
-अनादिं काक से यह सम्बन्ध चला आ रहा है ) । 
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यह आप कैसे कह सकते है १ रसि षि [ सम्बन्ध के अमाव मं ] सम्बन्ध की क्रिय 
अपने आप सिद्ध नही दोगी ( सम्बन्ध दोना असम्भव हे ) । निस व्यक्ति ने पकी बार 
सम्बन्ध किया होगा उसने सम्बन्ध करने के काम मे क्रिसी शब्द कौ ही सहायता री होगी ; 
.जिस शाब्द की उसने सहायता ली होगी, उस शब्द का अपने अभियेय अथं से सम्बन्ध 
किसने किया होगा १ ओर उस सम्बन्ध की त्रिया मे जो शब्द परयुक्त हुमा होगा, उस 
सु.बन्धकतं कोन दोगा-इस प्रकार यह प्रदन-परम्परा कही नही स्क सकती (-अनवस्था- 
दोप द्योगा )। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि प्रथम सम्बन्ध करनेवाठे व्यत्त नं 
-निद्वय ही कुछ पेसे शब्दां की सहायता ी होगी जिनमें सम्बन्थ उत्यन्न नही करिया गया 
-था, अपितु बृद्ध-ग्यवदार से सिद्ध था-पे शब्दों को स्वीकार करना ही होगा । 
अव्‌ यदि किसी भी अवस्था म हमे व्यवहार से शब्दाथं-सम्बन्ध मानना ही पदता ह 
तव अपनी आज्ञा से सम्बन्ध का निमाण करनेवाठे व्यक्तिको मानने कौ आवदयकता 
-नदी 2 । इसीक्िए शब्दाथं-सम्बन्ध के निमोता की सिद्धि के किणि अथापत्ति-प्रभाण मी नही 
हो सकता । । 
स्यादेतत्‌ 1 अप्रसिद्धसम्बन्धा बालाः कथं वृद्धेभ्यः प्रतिपद्यन्त इति 1 नास्ति 
दटेऽनुपयन्नं नाम । दृष्टा बाला वृद्धेभ्यः भ्रतिपद्यमानाः । न च प्रतिपन्नाः सम्बन्धाः 
-संबन्धस्य करतुः । तस्माद्‌ वंषस्यम्‌ । | 
पू्व॑पक्षी--जो भी हौ, अव यह वतलाश्ये फं जिन वारको को शब्दार्थ-सम्बन्ध अज्ञात 
.( अप्रसिद्ध ) र वे बृं से शब्दों का अथं कैसे सौख सकते हं ! 
उस्तर- प्रत्यक्षसिद्ध पदाथं के विषय मे अनुपपत्ति का कोई प्रदन ही उत्यन्न नही 
-होता। [ जो संबद्धकतां है उसमे उपायामाव के कारण असमथंता हो सकती है किन्तु 
-दाब्दप्रयोक्ता वृद्ध मे उपाय सम्भव होने के कारण असमथता नदीं हे । यदिः आप कं 
करि छब्दश्रवण करनेवारे वाख्कों मे भी उपायामाव है अतः वे अर्थग्रहण कमे करेगे, तो 
-यह्‌ वात प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, क्योकि ] बृद्धा से वाक रोग ॒राब्दाथं-सम्बन्ध सीखते देखे ` 
जाति है । दृखरी ओर, जो सम्बन्ध के तथाकथित निर्माता के रूप मँ कर्षित व्यक्ति है, उन्हं 
ये सम्बन्ध पले से ज्ञात नहीं रहते ह । इसीकिए यह विपमता है [ किं निर्माता को संबन्ध 
अज्ञात है, शब्दरूप दूसरी साधन भौ नदीं हे जव किं शल्द्‌ाथं सीखने वाङ वाक्क के पास 
.साधन ह-शब्द वृद्ध से सुनता है, अभिधेय पदाथं को प्रत्यक्ष देखता है ] | 


सर्थेऽनुपलब्धे । अनुपलब्धे च देवदत्तादावथऽन्थंक संज्ञाकरणमशक्यं च 1 
विलेषासप्रतिपत्तुं हि संज्ञाः क्रियन्ते विरषांइचोदिशय 1 तद्विशेषेष्वजञायमानेषूभयमप्य- 
नवक्ल घम्‌ ! तस्मादपौरुषेयः इाब्दस्यार्थेन संबन्धः ! अतश्च ततप्रमागमनपेकषस्वात्‌ । 
न चवं सति पुरुषान्तरं प्ररथयान्तरं चापेकयते । तस्माच्चोदनालक्षण एव घर्मो 
नान्यलक्षणः 1 बादरायण ग्रहुणमुक्तम्‌ ॥ 

[ दूसरी युक्ति से मी सम्बन्ध के कतां का सम्भव न दोना तथा उसका निर्थंक दोना 
सिदध दोता ह भिसका ज्ञान हमे पंचम स्च के ही इस राच्द से होता दै] अरथेऽनुपलग्धे 


अर्थात्‌ देवदत्तादि पदार्थौ का भत्यक्ष न होने कौ स्थिति म इस प्रकार क संशा का निमाण 
-न केवल निरथंका है, अपितु असम्मव भी है । [ प्रभाकर ने बृदती टीका म देवदत्तादि 


४८ मीमांसादशंन-शाव रमाघ्य 
ह-देवतादि अप्रत्यक्ष है तब इनका बोध कराने के खि 
हे१ ओर करेगा भी त किंस राभ 


स्थान पर देवादि" पाठ रला 
निर्माण कर सकता 


धोई पुरुप कसे किसी खन्द का 
दैः लिए १] सां ज 
जव किसी वस्तु के सामान्य रूप का क्ञान रहता दहै स्व उसके विशेष रूपा क जानने 

ढे छिद हयो सक्ञाओं का निर्माण होता है । असिद्ध पदाथ कं विष रूप भी अज्ञात रहते 
ह, सामान्य रूप तो अशात्‌ ही । :स भरकः दोनों के अनुपस्थित रहने के कारण संशा 
का निर्माण असम्मव तथा व्यथं मी हे । [ माष्यकार यद! वत्ताते दकि संश्ञाकरण वां 
हेता है जहाँ लोक भ परसिड देवदत्तादि पाथं का सामान्य ज्ञान तो है किन्तु इसके विशेष 
का वोध कराने के अभिप्रायसे ही संज्ञाब्द दिये 


लयो का षान नदी है; इन्दी विशेष रूपों \ 

जाति क । अप्रसिद्ध पदां के विषयमे तो सामान्य ओर विशेष दोनों ही रूप असिद्ध ह. 

ब्‌ संशा कैसे दी जायेगी १ संबन्धकं व्यक्ति के दिए देसी ही स्थिति होगी क्योकि उसमे 
समक्ष तो सभी पदाथं अप्रसिद्ध है । ] 

इरि शब्द का अर्थं के साथ अपौरुपेय सम्बन्ध है । इसीरिए वह इाष्द प्रमाण मी 

। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि शब्द न तो किसी दूसरे पुरूष 


ह करयो बह निरपेक्ष है 
की अपेशचा रखता ह [ जो शब्द को प्रमाणित वरे ], ओर न इसे समयत करने के दि 


निस दूसरे ज्ञान की ही अपेक्षा हं । | . 
इससे निष्कं निकलता है फि केवल वेद से ी धमं टक्षित होता है, -किसी अन्य 
परमाण से बह लक्षित नही होता । सतर भे बादरायण के निर्देश की चचां पहले हो चुका है । 
{( चित्रा-यागवारे आक्षेप का उत्तर ) 
अथ यदरक्तम्‌- अनिमित्तं शब्दः । कर्मकाले फलादशंनात्कालान्तरे च 


कमभिःवास्ममाणं नास्तीति । 
तदुच्यते--न स्यातप्रमाणं यदि पञ्चैव प्रमाणान्यभविष्यन्‌ । येन येन हि 


प्रमीयते तत्तत्ममाणम्‌ । शब्देनापि प्रमीयते । ततः शब्दोऽपि प्रमाणम्‌ । यथेव 
प्रत्यक्षम्‌ । | 
[ उाब्दार्थ-सम्बन्ध फा विवेचन करने के वाद भाष्यकार पूर्वपक्षी के द्वारा र्गाये गयेः 
। कतिपय आक्षेपो का उत्तर देते है ।- वेद-प्रामाण्य को अस्वीकार करते हुए ] पूवंपक्षीने यह 
कहा था-राब्द ( विधिवाक्य ) धमं को जानने का साधन नदीं है। कमं का अनुष्ठान 
करने के समय फल नहीं दिखाई पड़ने के कारण तथा दूसरे समय मँ ( फर मिलने कै 
समय ) कमं का अनुष्ठान न होने के कारण शब्द या विधिवाक्य प्रमाण नदीं है । 
इसका उत्तर इस भ्रवार दिया जा सकता है-सचमुच वह प्रामाणिक नदीं होता 
यदि केवल पाच ही रमाण (= प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अथापर्ति, अनुपरद्धि ) होते । 
किन्तु बसतस्थिति यह है क्रि जिस.जिस साधन से यथाथं ज्ञान उत्पन्न होता है, वह समी 
प्रमाणदहीदहै। खब्दके द्वारा भी तो यथाथै-ज्ञान उत्पन्न 
1 ज्ञान उत्पन्न होता है, इसङिए शब्द भौ 
व प्रमाणेनावगतं प्रमाणान्तरेणानवगतमिस्येतावताऽनबगतं भवति । 
न चवं भूयते-ृते कर्मणि तावतेव फलं भवति । किन्तु कर्मणः फलं 
भ्रप्यत इति ॥ ्‌ 





वंदिकं | | 
वधि धमंज्ञान का साघन ह ४९ 
यच्च कालान्तरे फलस्यान्वत्यक्ष काएणमस्तीति 1 नैष दोषः 1 तच्चैव 8 
तत्र कारणं शब्दश्चेति । च 
किसी एक प्रमाण से जव कोई वरतु षात होती है, तव दूसरे प्रमाण से ज्ञात न होने 
पर भी, वह अश्नात नदी कटाती हं, अपितु शात ही कहलाती ६! [ इसङिप स 
क्का फल वेद या शब्द-प्रमाण से ज्ञात दो जाता ह, तव दूसरे प्रमाणं से उसका ब 
होते पर भौ वह लत ही कदा जायेगा, अज्ञात नदी 1] दसा तो वेद में कद नही श 
गया हैकिं कमं के अनुष्ठान के वाद्‌ बर उत्तने से ही फठ मिरु जायगा 1 अपितु बहा 
वक इतना कदा गया है किं कमं का फल प्राप्त होता ६ । [ इसए “चित्रया यजेत 
पद्ुकामः? इस विधिवाक्य से पश्ुरूप फट को प्रमाणित किया जाता है 1 अदृष्ट के स्प मे 
फर भिल्ने का एक कारण-विद्येप है । कर्मानुष्ठान के वाद अदृष्ट भी है, जो फल देतां है । 
केवल कर्मानुष्ठान से फल नहीं मिरूता । ] म 
पूर्वपक्षी ने यह भौ कहा था किं दूसरे समयमे जो फल को प्राप्ति होती है, उसका 
कारण तो कुछ दूसरा ही ( अदृष्ट से भिन्न ) प्रत्यक्षगम्य सेवादि-रूप मे है [इरि काखानतर 
मर उत्पन्न दोनेवाङ़े पञ्ु-रूप फर का कारण चित्रा-याग को नहीं मान सकते]! इपर 
हम उत्तर दंगे किं यह कोई दोप नही । उस कालान्तरगामी फ का कारण वह्‌ अदृष्ट ही 
है, साथ हयी विधिवाक्य के रूपभे शव्द भी कारण है । [ दृष्ट-रूम जो सेवादि कारण ह 
उसमे अपवाद या व्यभिचार हयो सकता हं, इसरिए वह कारण नहीं । फर मिल्नेके दो ही 
कारण है--विधिवाक्य को प्रमाण मानकर किया गया कमौनुष्टान तथा समस्त कम ढो 
यथासमय फल-रूप म परिणत करनेवारा अदृष्ट 1 ] 


आत्मा के विषय में विवेचन 
यत्त प्रतयक्षविरुद्धं बचनमुपन्यस्तं--'स एष यज्ञायुधी यजमानोऽन्जसा स्वगं 
लोकं यातीति प्रत्यक्षज्षरीरकं व्यपदिशति" इति । तदुच्यते- शारीरसंबन्धात्‌ ॥ 
थस्य तच्छरीरं सोऽपि तेयंज्ञायुधय॑ज्ञायुघी त्युच्यते । 
आह--कोऽसाबन्यो . नैनमुपलमामहे 1 प्रणादिभिरेनमुपलमामहे । योऽसौ 
प्राणिति, अपानिति, उच्छ्वसिति, निमिषति इत्यादि-चेष्टितवान्‌, सोऽत्र शरीरे 
यज्ञायुघीति 1 
पूरव॑पक्षी ने वेदवाक्यों भ प्रत्यक्ष विरोध का भारोप गति हुए य्ह उद्धरण दिया था- 
यह यजमान यज्ञरूपी आयुध से सुसज्जित होकर शीघ्र ही स्वगंरोक प्राप्त करता है! यद 
वाक्य अग्निहोत्री के अन्त्य-कमं के प्रसंग मे आया है, जिसमे भरतयक्षतः शरीर कै स्वगे-गमन 
करा निदेश है [ जो असंमव है क्योकि शरीर तो जङ जाता है ]। 
इसका उत्तर हम देगे फ [ यर्दा शरीरधारी जीव या आत्मा का निदश्च है ] जिसका 
शरीर से सम्बन्ध है, इसीङिए एेसा कहा गया है । जिस ( आत्मा ) का बह हरीर है वह्‌ 
आत्मा मो य॒ज्ञ के उन आयुधो अर्थात्‌ पात्रँ के कारण चायुधी कहा गया है। 
अव श्रदन दै कि शारीर से भिन्न वह कौन.सी सत्ता ( आत्मा ) दै १ उसे ता हम जानते 
हय नही । उत्तर यह है कि प्राण ( सोसि केना ) जादि क्रियाओं को देकर अलुमान्‌ दासा 
हम उसे जानते है । जो सत्ता सप केती है पणित), वायुःविसजन करती है (अपानिति), 
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.५० 
चे्टाओं से 
= ह ( निमिपति )-श्स प्रकार की अन्यान्य युक्त 
ससि छोती है, परके गि ६ परण करे के कारण ] "य क पावो से युक्त कर 


श 1 = ५ यह प्रतिपादन न्याय-वै्ेपिक मत से किया जा रहा है 1 ] 
नत शरोरमेव णिति अपानिति च 1 न राणादः हा रीरगुणविधर्मागोऽपा- 
वच्छरोरभावित्वात्‌ । यावच्छरीरं तावदस्य गुणा ङपादयः । प्राणावयस्तु सत्यपि 
करीरे न भवन्ति । सुलादयर्च स्वयमुपलभ्यन्ते, न रूपादय इव शरीरगुणाः 
परेणापीति 1 तस्माच्छरीरणुणवेषर््यादन्यः करीराद्‌ यज्ञायु धौति 1 


हतो स्त कतरे ओर वायुः्िसजंन का काम करता 


परवपक्षी शंका करता किरीर > क 
हे [तव श्न चेष्टां कौ सिद्धिके लिए शारीर से भिश्च आत्मा को मानने कौ क्या 
[वदयकता है १] । 91 { 
अ 1 त॒ छना ) आदि चेष्टा शरीर के युणो 


हम उत्तर देगे कि देसी वत नदी । प्राणन ( सीँ य 
ॐ विपरीत धमेवाढी होती है (शरीरके युणा का-- रूपादि का--जैसा स्वभाव है वैसा 
स्वमाब प्राणादि का नीं है ), करयोकरि जव तक शरीर अवस्थित है तव तक ये चेष्टां नही 


रहती है (=शत्यु के बाद शरीर तो रता हे किन्तु चेष्टा समाप्त हो जाती है ) । सरीर कै 
युण है--रूप, गन्धादि । ये तव तक वतमान रहते है जव तक शरीर अवस्थित हं । प्राणन 
आदि चेष्टाएं तो श्षरौर के रहने पर भो [ जैते-षटत्यु के बाद | स्वयं समाप्त दो जती 


नदीं रहती । ॐ 
[ आत्मा को शरीर से भिद्ध सिद्ध करने की एक दूसरी युक्ति मी है-- । उल, दुःख 


आदि आत्मा के धमं दै जो केवङ उसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्षतः जाने जाते है जिसपर वे 
उन्न होते ४ । दूसरी ओर रूपादि जो इरीर के युण है, वे दूसरे व्यक्तियों के द्वारा भी जाने 
जाते दै [ अथात्‌ आत्मा के गुण आत्मनि दते क, जव किं इारीर के गुण विषयनिष्ठ भी 
होते £ ] 1 इस प्रकार शरीर के गुणों से विपरीत स्वभाव होने के कारण प्राणनादि त्रियामां 
से युक्त कोई सत्ता है, जो कि दारीर से भिन्न ह ओर जिसे ध्यज्ञायुधीः कहा गया है । 
विज्ञानमात्र को आत्मा माननेवालों को शंका 
आह- कुत एष संप्रत्ययः । सुखादिभ्योऽन्यस्तद्वानस्तीति 1 न हि सुखादि- 
भरत्याख्यानेन तस्य स्वरूपमुपलभामहे । तस्माच्छशविषाणबदसौ नास्ति 1 अथोच्यते 
. तेन विना कस्य सुखादय इति ? न कस्यचिदपौति वक्ष्यामः 1 न हियोयः 
उपलभ्यते तस्य तस्य संबन्बिना भवितव्यम्‌ ! यस्थ संबन्धोऽपयुपलभ्यते संबन्धी च, 
तस्यायं संबन्धीति गस्यते। न॒हि चन्द्रमसमादित्यं वोपलभ्य संबन्धान्वेषणा 
भवति- कस्यायमिति `?. न कस्यचिदपीत्यबधायंते । तस्माक्न सुखादिभ्योऽनयसतः 
` हानस्तीति । - | 
पूर्वपक्षी भरन करता रै-यह ज्ञान करो से उत्पन्न होता हे किं सुखादि के ज्ञानो ३ | 
भिन्न को/दूसरी सत्ता है जो इन श्षानों को धारण करती है १ सुखादि जानां को छोकक | 
( भत्याख्यानेन ) उस अन्व सत्ता ( आत्म ) के स्वरूप को हम नदीं प्राप्त करते है ( केवह | 
सुखादि श्नं का दी तो बोध होता है ) । इसङ्एि जिस वस्तु कौ उपरब्धि नही ह, बई | 
वस्तु मी नदीं शै- इस नियम से खरदे के सौग के समान बह आत्मा मी असत्‌ है। 








वेदिक विधि धमंज्ञान का साघन ह ५१ 


) च्ंकाकरंकफषि जवर आतमा 
( पूषपक्षौ ) उत्तरर्देगे करि फिसी 


अव यद्वि उत्तरपक्ष ( आत्मा की सत्तां मानने वाङ 
नही दयोगा तव श किसके कहे जायेगे-तो हभ 
के नहीं र्ेगे ( वे स्वतःसिडध हँ)! यह को. आवद्यक ` 
करी उपर,व्य होती दो, उसके सम्बन्धो भी रहेगे । द इतनी ध म = पदाधं 
पदार्थ के सम्बन्ध की उ+रब्ि होती हो भौर सम्बन्धी कौ भी- केवट यदहेकिजिस 
च ~ उसी पदाथ के विषय 
ञं यह ञान होता हे किं उसका यह सम्बन्धी है [ सभी पदाथ का परतंत्र भ पय 
नहीं दै; जिसकी परतंत्रता प्रमाणो से प्रा दती हो, केवर वही पदां परतन द] 
ला प तं मि वन कर ती कन सि 
कस है (५ २ 
द नदी ! यहं कसको ६१ वास्तव भ हम निरवित सूप से जानते मि चह 
इससे निष्कपं निकलता दे किं उखःदि-ज्ञान स्वाध। 
( आत्मा ह गी त हम सुखादि-क्नान का आश्रय ० १ 
यदि सभी पदार्था मे सम्वन्धी की कल्पनं लगँ तो अनवस्था बही 
भी (ध नदीं दो सकेगी-- ] वा 
अथोपलनञ्धस्यावदयं कल्पयितव्यः संबन्धी भवति, तत॒ आत्मानमप्यनेन 
प्रकारेणोपलभ्य कस्यायमिति सम्बन्ध्यन्तरमन्विष्येम । तप्रपि कल्पयित्वाऽन्यमपि 
कल्पयित्वःऽन्यमित्यव्यवस्थं व स्यात्‌ 1 
अथ क्धित्कल्पयित्वा न संबर्व्यन्तरमपि कल्पयिष्यसि, तावत्येव विरंस्थसि 
तावता च परितोष्यसि-- ततो विज्ञान एव परितुष्य तावत्येव विरन्तुमहंसि 1 ‡ 
अव यदि आपको ( उत्तरपक्ष को) सभी उपर्व्ध पदार्थौ के किए क्रिसी-न-किसी 
सम्बन्धी की कल्पना करना अत्यन्त ही आवदइयक हो, तो इसी प्रकार से आत्मा कौ उपरून्वि 
करने के वाद्‌ हम आत्मा के विषय भँ भी यह पूर्छगे कि यह किसका है १ तदनन्तर दूसरे 
सम्बन्धी का अन्वेषण करेगे । प्रथम उसकी कटपना फिर उसके दूसरे सम्बन्धी का अन्वेषण 
करते की कल्पना अनन्त कारु तक चरती रहेगी-फ़कतः अन्यवस्था दो जयेगी 
( किसी एक स्थर पर आत्मा व्यवस्थित नहो हो सकेगी ) 1 
दूसरी ओर थदि आप किसी एक स्थल पर स्थिर हो जाते है; किसी एक वस्तु (आत्मा) 
करी कट्पना करने के वाद उसके दूसरे सम्बन्धी ® करपना नहीं करते तथा उसी स्थान प्र 
स्क जाति है, केवल उतने से सन्तुष्ट हो जति है तो हम आपको पराम देगे कि (६ 
 { उखादि-क्ञान-मात्र ) मे ही सन्तुष्ट होकर वदी पर रुक जा सकते है 1 ( पथक्‌ आत्मा कौ 
करपना क्यों करने जारहेर्ै१) ` ` 
( आतमा के विषय में सिद्धान्त त्था विवाद ) 
अन्नोच्यते--यदि विज्ञानादन्यो नास्ति, कर्ताहं जानातीर्युच्यते ? ज्ञानस्य 
कतुंरभिवानमनेन श्डेनोपपद्यते ! तदेष दा्दोऽथंवान्कर्तव्य इति ज्ञानाद्‌ उ्पति- 


` सिक्तपात्मानं कल्पयिष्याम इति 1 | | 
इस आक्षेप का उत्तर दिया जाताः है--यदि ज्ञान से श्यक्‌ कोर सता न है, तो 

आप लोग यह किसके विषय मँ करगे किं "जानता दै"-( यद कौन जानता ह १) वस्तुतः 

ङस ( जानाति › शब्द से शान के कतो ( अत्मा) का हयी निर्देश सिड दता दै [ फ 


५२ मीमांसाद्रशंन-शाबरमाध्य 
जाननेवाटी कोई सत्ता शन ते पृथक्‌ स्थित हं 1 शस ( जानाति ए को साधक सिद्धः 
करने के ल्द हमे घान से भिन्न आत्मा की कटपना करन। ध 

आह- वेदा ° एनं शब्दमथंवन्तं करपयिष्यम्ति, यदि कल्पयितव्यं भरमस्यन्ते । 
बहवः खतिवह जनाः "अस्त्यात्मा अस्त्यात्मा इत्यात्मसत्तावादिनः एव राब्दस्य 
र्यक्षवक्तारो भवन्ति, तयापि नात्मसन्तां कल्पयितु घटन्त । िमङ्क पुनर्जाना- 


तीति पशोक्षशब्ददशषनात्‌ ए तस्मादसदेतत्‌ ॥ 
पूवंपक्षी कहता हे-कवेद ( या देवता छोग-पाठा०) ही इस शब्द्‌ ( आत्मा ) केः 
सांक होने ( == विस पदार्थ-विक्ेप का बोधक होने ) व। कार्पना करगे, यदि ः से 
कल्पनीय समञ्चं । [ दम मनुष्यो की शक्ति से यहं ऊपर करी वत्तु ह वास्तव भं हम 
छ बहुत से रोग आत्मा वतमान हे, आत्मा का 


देखते है किं आत्मा क सत्ता माननेवाले , 
अस्तित्व है इत्यादि कहते हुए "आत्मा" शाष्द 4 रत्क्षतः उच्चारण करते ह; फिर भोः 
आत्मा की सत्ता को कंस्थित करने म सफल नही होते । अरे महाराज [ जव प्रत्यक 


द्ाब्दोच्चारण से आत्मा की सिडि नहीं दती, | ता रस्त परोक्ष शब्द "जानाति से क्या 
आत्मा की सिदध होगी { इसरुष आत्मा की यह्‌ कल्पना यथाथ नदीं । 
विशेप--बड़ी-वड़ युक्तियों से भी अत्मा की सिध नही कर सकने प्रमी 
"जानातिः क्रिया के कतां कै रूप न्न आत्मसिडि का प्रयास 'मदागज-परायन -न्याव 
कहलाता है- बड़े-बड़े हाथी भी भाग गये, इर ध्र जव ते क्या होगा १ कट्पकङिक्ाकार 
ने इस संद मे दस न्याय का उद्धर दिया ह- | 
हते भीम्म हते द्रोणे कर्णे च विनिपातिते। 
आद्या वल्वत्ती राजन्‌ 1 शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥। 
अव माष्यक्रार आत्मा की सिद्ध इच्छादि-ङ्गं के आधार पर करने जा रहे हं जो 


न्यायमत के अनुसार ह 
उच्यते । इच्छयात्मानमुपलभामहे । कथमिति ! उपलब्धपूरवे ह्यभिप्रते 


भवतीच्छा । यथा मेस्मुत्तरण यान्यस्मञ्जातीयेरनुपलब्धपुर्वाणि स्वादूनि वृक्षफ 
लानि न तानि प्रत्स्माकमिच्छा भवति । नो खल्वन्येन पुरुषेणोपलब्धेऽपि विषयेऽ- 
 न्यस्योपलब्धुरिच्छा भवति । भवति चान्येदयुरुपलब्धेऽभ्येद्युरिच्छा । तेनोपलम्भनेनः 


. समानकतूंका सेत्यवगच्छासः ॥ 

यदि. विज्ञानमात्रमेवेदमुपलम्भकमभविष्यत्‌, प्रत्यस्ते तस्मिन्‌ कस्यापरेषु- 
रिच्छाऽभविष्यत्‌ ? जय वु विज्ञानादन्यो विज्ञाता नित्यस्तत एकस्मिन्नहनि य एवो- 
पलन्धाऽपरेद्यरपि स एवषिष्यतीति । इतरथा हीच्छा नोपपन्ना स्यात्‌ । 

इसका उत्तर दथा जाता है- खच्छा के द्वारा हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते ह। 
यह कैसे १ [ श्सवे उत्तर भ सेयायिक ज्ञान तथा इच्छा दोनों के समान विषय होते 
( समानविषयकत्व ) तथा समान करता होने ( समानकठकत्व ) का प्रदश्छन करते ई- 
जिस विषय का शान पदं से हो चुका रहता है ओर इसके फलस्वरूप जो विषय उष | 
व्यक्ति को भमी हो जाता है--उसीके विषय मेँ इच्छा उत्पन्न होत) है । | 





१. देवा.हति पाठान्तरम्‌ । 
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त्रेर-पवत के उत्तर भ ( अथात्‌ हमातो पर्व के वाहर के स्थान म ) वतमान वृषं मं ओ 
खादिष्ट फल लगति ६ जिन्द हम पठे से नहीं जानते, उनके त्रिपय मे हमरो इच्छा 
उलन्न नदं दती । 

इतना दी नही, किरी एक पुरुप के दवारा उपरुब्ध ( ज्ञात ) पदाथ के विपय भ उसे 
भिन्न पुरुप कौ, जो दूसरे विषय का क्षाता हे, च्छ्रा नदी दोतौ दै! [ कने का अभिप्राय 
कि जिने क्ञान होता ह, उपे दी उच्छा मी--दोनों के कतां ओर विषय मौ अभिबन होति 
&। ] किन्त पिच्के दिन ज्ञात हुए पदाथ के विष्य मँ दूरे दिन इच्छा उतपन्न होती है । 
इससे इतन स्पष्ट दै प्रि उपरति ( क्षान कौ प्राप्ति) करनेवाला तथा इच्छा करनेवाखा 
व्यक्तिण्कदीदहै।ः 

यदि विक्ानमत्र दी क्ञान प्राप्त करनेवाा ( उपलम्भक ) होता, तो पिच्े दिन ही 
श्वान के समाप्त हो जने के कारण दृसरे दिन किंसंमे दच्छा उत्पन्न होगी १ अव यदि हमरे 
-अत के अनुसार क्ञान से भिन्न एक विज्ञाता ( आत्मा ) को नित्य मानकर रवीकार कर लै, 
तव यह अन्तंगति भी नदी रहेगी एक दिन जो ज्ञाता रहा है, वही दूसरे दिन इच्छा भो 
करेगा । यदि नित्य आत्भा को नद्‌ मानेंगे तो इच्छाकी सिडि नदी होगी ( पठे दिन 
देखे हृए पदाथं के विपय मे दूसरे दिन इच्छा सम्भव नहीं होगी ) । 
अत्रोच्यते -अनुपपन्नमिति नः क्व संप्रत्ययः ? यनन प्रमाणेनावगतम्‌ । विज्ञाना- 
-तावदन्यं नोपलभामहे ! यल्नोपलभामहे, तच्छशषविषाणवदेव नास्तीत्यवगच्छास्‌? ॥ 
-न च तस्मिन्वसति विज्ञानसद्‌मावोऽनुपपश्तः १ प्रत्यक्षावगतत्वादेव 1 
विल्ञानवदी श्सका उत्तर देता है-धयह वस्तु असम्भव ( अनुपपन्न ) है" इस प्रकार 
करा ज्ञान हम किंस पदार्थं के विषय म हयोता है १ यह उसी पदाथ के विषय म होता दै जिसे 
हम प्रमाण-दारा नदय जान सकते ह । वस्तुतः हम विज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता 
यो नही पति! जिस चीज का शस प्रकार ज्ञान हम नही पाते द, वह वस्तु खरहे के सींग 
के समान हौ सत्‌ नही है (अज्ञात होने के कारण आत्मा नदीं है ) । उस अश्षातं आत्मा 
केन रहने की स्थिति मे ज्ञान की सत्ता मी असम्भव होगी-पेसी वात नहीं है ! इसका 
कारण यद है किं ज्ञान की तो हम साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष से ही ) प्रात करते हं । 


क्षणिकत्वं चास्य प्रत्यक्षपुवंकमेव ! न च ज्ञातरि विज्ञानादन्यस्मि्सति, ज्ञाने 
चानित्येऽपरेदयुरिच्छानुपपल्ना 1 प्र्यक्षावगतत्वादेव १ नो खल्वप्येतद्‌ दुरं य 
-एवान्येद्यरुपलब्धा स॒ एवान्येद्युरेधितेति । इदं तु दृष्टं यत्व्वचिदन्येन दुष्टमस्य 

इच्छति ! क्वचिन्न ! समानायां सन्तताबन्य इच्छति, सन्तव्यम्तरे नेच्छतीति 1 

तस्मान सुखादिव्यतिरिक्तोऽन्योऽस्तीति ! 

` अन्नोच्यते--न छस्म्तीर इच्छ्तीर्युपपद्ते 1 न वाऽवृष्टप्वे स्मृतिर्भवति 1 
तस्मात््षणिकविज्ञानस्कन्यमात्र स्मृतिरनुपपतेति 1 

पुनः इस विक्ञान का श्चणिक हना प्रत्यक्षतः शात होता है! जब कि ज्ञाता ( आत्मा ) 
विज्ञान से भिन्र नही है ओर ज्ञान अनित्य दै, तव देसी स्थिति भ दूसरे दिन इच्छा का 
उत्पच्न होना असम्भव नद हे (= इच्छा दूसरे दिन द्ये सकती है), कर्कि दूसरे दिन इच्छा 
को उत्पत्ति का हम प्रत्यक्ष बोध करते द । यद स्थिति मो सर्वदा दिखाई नद पड़ती किं 
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जिस व्यक्तिने किरी पद्ध का ज्ञान पहले दिन किया, वद व्यक्ति दृसरे देन उसकी 
इच्छा करेगा ( शप्‌ 1 ठच्‌ एषिता इच्छा करनेवाला 9 । इसके विपरोत यह्‌ देखा जातां 
चछा उससे भिन्न व्यक्ति करर 


-कभी दूसरे व्यक्ति कैः दवारा देखे गये पदाथ की इ 
नि कभी-कभी दूरे व्यक्ति दः द्वारा व त 
क म = की समानकवृष्कता का नियम असद हो जाता है ।] 


ह ते श्षान ओर इच्छ । 
श, ह भात ह किं कभी-कभी देसा नही भी होता ( अर्थात्‌ कभी-कनी एक का दृष्ट 

६ की इच्छा दूसरा नहीं करता / । षः 
7 प इमा वद्धा के ५. ते समस्त शान क्षणिक है जिस संतति अथात 
ारावाहिक परम्परा चरती जा रह! है । एक ज्ञान दूसरे ज्ञान कौ उत्पन्न करके स्वयं नष्ट 
हो जाता है । इसी शान-सन्तान-परम्यरा त्रे समस्त संसार चल रहा है दरसीको दृष्टिं 
रखकर ये पूर्वपक्षी बौद कहते - ] यदि ज्ञान की संतति एक ( समान ) दो तो यह कह 
सकते है फि एक विज्ञान ने जिन्त वस्तु का बोध किया है, उसी संतति का दृसरा विज्ञानः 
उस वस्तु की इच्छा कर सकता ह [ जिसके कारण कया जाता है कि जिसने वोष किया 
उसी ने इच्छा की किन्तु आत्मा मानने कौ कोर आवदयकता नही है ]। दूसरो ओर, 
संततियों मे मेद होने की स्थिति मे यह का जाता है कि एक की देखी हई वस्तु कौ इच्छा 
दूसरे ( विष्ठान ) ने नही की । इससे यह निष्कं निकलता है क्रि सुखादि से भिन्न दूसरी 
कोई सत्ता नी [ जिसे आप आत्मा कटं ] । 
गि जो व्यक्ति फिसी वस्तु का स्मरण नही रखते ८ अ-स्मतांरः )' 
। पुनः स्मृति उस वस्तु कौ नदी 


विज्ञानङूप वस्तुमात्र के विपये 


यहाँ हम उत्तर देगे 
बे उत्तकी च्छा करेगे- यह व।त सम्भव नहीं लगती 
होती जिसे पूवं मे कभी देखा ही न हो । इसङिए क्षणिक 


स्मृति का होना असम्भव ह । 
विशेप-माष्यकार ने शस सन्दभं म वैभापिक वौद्धों द्वारा स्वीक्रत “स्कन्ध शब्द की 


चचां की है, शके वाद्‌ बे स्तकन्यवनः का भी उल्केख करेगे । इस स्थल प्र ये शब्द 
विजञानमात्र वस्तु के अथं मे अय है । पारिभाषिक दृष्टि से विभिन्न धर्मा कौ राशियों को 
स्कन्ध कहते ह । इनक पांच भेद ह- ल्प, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विक्चान 1 स्न॑न्ध 
वस्तुतः तीन चीज के सद्निपात-र्प प्रत्यय से उत्पन्न होते दै वस्तु, इन्द्रिय तथा विश्चान । 
ये क्षणिक तथा नित्य परिवतंनद्यीर हैँ । 
अत्राह- स्मृतिरपीच्छावत्‌ । पुद॑ज्ञानसदृशं विज्ञा, एव विज्ञानविषयं वा 
स्मृतिरित्युच्यते । तच्च द्रष्टरि विनष्टेऽप्यपरेद्युरतप्यमानं नानुपपन्नम्‌ । प्रत्यक्ञाव ~ 
गतत्वादेव । एकस्मिन्‌ स्कन्धघनेऽन्येन स्कन्धघनेन यज्ज्ञानं तत्‌ तत्सस्ततिजेनान्येनोप- 
लभ्यते, नातत्सन्ततिजेनान्येन 1 
„ तस्माच्न्याः स्कन्थघना इति 1 अथास्मि्तरथे ब्राह्मणं भवति- विज्ञानघनः 
एवंतेभ्यो भृतेन्यः स्मुत्याय तान्येवानुदिनदयत्ति, न प्रेत्य संज्ञाऽस्तिः 
( बु° उ० ४।५ } इति । 
ब्ानाद पुः उन्र देता ई-स्छति मी तो इच्छा के हौ समान ह । [ जिस भरकर 
तथा हान के नवनध म संतति कौ समानता या भिन्नता के आधार पए समानकत कता 
या “4 कता-जसौ व्याख्या होती है, उसी प्रकार स्यति की भी स्थितिं) एकदहीः 
सन्तान दोन कौ स्थितिमे एक मक मे † 
सन्तार ष्टाने कौ स्थितिमे एक श्चान दारा दृष्ट पदाथं कै विपये स्मृति उसकी सन्तान- 
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जन्य वासनाके कारण दो सकती सन्तति वें म इय 
न है । दृस्तरी सन्तति के विपय मे स्यति अवदय ही 
रश्युति उस विश्वान कौ कते है जो पूरश्षान के समान हो अथवा जिसका विपय 
र्वक्षान हो 1 |. इच्छा क भी यी रिथत्ति है 1] इस प्रकार कौ स्थिति दोने के कारण 
द्रष्टा (== पूव दिन का विज्ञान ) के न्ट हो जाने पर भी, दृसंरे दिन यदि स्यृति-रूप विशन 
उतपन्न हो तो इसमे कोड असंगति नहीं है । वात यह है किं हम इते प्रत्यक्ष ङ्प से जान 
पति ् । वास्तविकता य्‌ ह कि एक विज्ञान ( स्वन्धवन ) के विपय भ दूरे वरान फो 
शान उत्यन्न होता है, उसकी स्ति उसी सन्तान ( जञान-परम्परा › के अन्तर्गत आनेवाञे 
सरे बिशान को होती ह । ° ससे भिन्न सन्तान मे आनेवाङे विधान को यह स्टृति अवद्य 
ही नदीं होगी । 
इससे यइ स्पष्ट होता हे कि विज्ञान शल्य अर्थात्‌ आत्मा के खूप मे किसी वाह्य आधार 
से रदित होते ६ । अव इस विषय मे ब्राह्मण-वचन ( बरहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।५।१३ जो 
सतप थ ब्राहाण का अन्तिम भाग ह) मी है--"वि्युद्ध विज्ञान ही इन पंचभूताों से [ म्य 
के समय, शरीर से ] निकटकर उन्हीं भूतां ञे प्रविष्ट हो जाता है, तथा मृत्यु हो जाने के 
बाद चेणना ( संज्ञा ) न्दी रहत्ती ई | 
आत्मा को नित्यता | 
उच्यते- नैतदेवम्‌ 1 अन्येद्यदृटेऽपरेदयः 'अहमिदमदशंम्‌' इति भवति प्रत्ययः । 
प्रत्यगात्मनि चेतद्‌ भवति, न पर्न । अपरो ह्यसावन्येद्यवु ष्ठान्‌ । तस्मात्तद्व्यति- 
रिक्तोऽन्योऽस्ति यत्रायमहंशब्दः । 


इसका उन्तर हम दंगे किं वैस वात नहीं है । परे दिन देखे इए पदाथ के विपय में 
दूसरे दिन यह प्रत्यभिज्ञा्ञान होता. क इसे मने परे देख ख्या है ! इस प्रकार का 
्षान केवल प्रत्यगात्मा मे ही होता है, किंसी दूसरे मे नही । सी दूसरे मं यह शान 
इसलिए नदीं हो सकता  देखनेवाडा, जिसने पिद दिन देखा, विच्कुर ही दूसरा होगा 
ओर अगखे दिन प्रत्यभिज्ञा करने वादा दूसरा होगा । इसलिए यह सिदध होता ह किं चान 
से भिन्न कोई सत्ता अवदयहै जिसके ङिए यह "अहं ( म ) खब्द्‌ आता हे । 
आहु- परज्नाप्यहक्ब्दो भर्त्या द्यते ! यथाहमेव पुत्रः, अहमेव देवदत्तः, 
अहमेव गच्छामीति. । 
अन्नोच्यते--न वयमहमितीमं शब्दं प्रयुज्यमानमन्यस्मि्लथं हितुस्वेन व्यपदि- 
शामः ! # ताहि ? इ्दाद्‌ व्यतिरिक्तं (भत्यभिज्ञा) ° प्रत्ययम्‌ । प्रतीमो वयमिममथ, 
वयमेवान्येधुरुपलमामहे, वयमेवाच् स्मराम इति 1 तस्माद्‌ वयमिममर्थमवगच्छामो 
वयमेव ह्यो वयमेवादयेति ! ये ह्योऽदय च, न ते विनष्टाः । 
पूर्वपक्षो कहता है--कभी-कभी टाक्षणिक रूप से ( भक्त्या ) आत्मा स भिक्च वससु 
के ङि भी इस “अहम्‌” शब्द का प्रयोग ॒दिखलाई पडता हं जस मही पुत्रहं, मही 


जका = => = = क ~ क जात नक = = ककः क खख 


व 1 
१. शल्या :-स्वांशब्यतिरिक्तविपयश्ल्या इत्यथः ( प्रभ ) \ 
२. यह पाठ न्याय-रत्नाकर का ष, यदी शद्ध भी ह । 


५६ मीमांसादश्ंन-शावरमाष्य 
देवदत्त हूं, भै ही जाता ह ।' रन समी उदराहरणों ने ममे" ( अहम्‌ ) चब्द्‌ शरीप्के अर्थं 
मं आया है--र्लोकवाततिक, आत्मवाद, १०८ । ] 
यह, हभ इस प्रकार उत्तर देगे--दम यहा "अशम्‌, (ओ) इस शाब्द भोग को 
दुसरे सिद्धान्त (ज्ञान से भिन्न जत्मा है) की सिडिके लिए देत्‌ के रूप ९५ देते दै। 
च्या करते १ हम हेत के रूप भ जो वस्तु रखना चाहते हं वह रस "2 ` र 
भिन्न है । वह है ज्ञान अर्थात्‌ प्रत्यभिलञा-कञान ( न्यायरत्न किरः ^ ध । सकरा च 
= - न न उस पदां कौ 
र हं कि हम ल्ग प्रस्तुत पदाथ का श्चन प्राप्त करते ह, दूसर ं 
नाज स्वरूप हम इस तथ्य को जान 


पात्ति ई भौर आज उस पदाथं का स्मरण करते ह । इसके फ ह 
लेतेहैकि जो हम करये, वही हम आज ह । देसी परिस्थिति मे यह तो मानना दही 


पड़गा कि जो पदाथ कठ भीथे ओर आज भी है, वे बिन नहो ण ई । [ इस प्रकार 
तदति तथा प्रत्यभिज्ञा के द्वारा आत्मा की सिद्धि दती हं । ] 

अथाप्यस्मिननथं ब्राह्मणं मवति । "स वा अयमात्मा" इति प्रकृत्य जाभनन्ति -- 
'अ्ञीयो न हि शीर्यत इति" ( बृहदा० उप० ४।५) 1 तथाऽविनाश्ौ वा अरे 
अयमात्मा अनुच्छित्तिधर्मा इति ( तत्रव, ४।५ ) 1 विनश्वरं च विज्ञानम्‌ 1 तस्मा- 
(नइवरादन्थः स॒ इत्यवगच्छामः । 

दस अतिरिक्त, शस विषय के प्रतिपादनाथं बाह्यण-व चन भी ह । जैसे--“यह आत्मा 
वही है" इतनी वात कार आगे चलकर धोपणा की गयी है किं वह॒ आत्मा अनद्वर है, 
नष्ट नदीं होती ( ० उप० ४५१५ ) । इसी प्रकार यह भी है-यह अत्मा निरिचत रूप 
से अवरिनाञ्ची है, इसका स्वभाव उच्छेद (नाश) होना विस्छुर ही नहीं है (वही, ४।५।१५) । 

दूसरी ओप बौद्धो के द्वारा प्रतिप्रादित वह विंज्ञान-तत्तव नवर ( क्षणिक ) दोता ह । 
इसलिए वह आत्मा इस विनदरवर विज्ञान से भिन्न है-रेसा वोध हमे होता है । 

न च शक्यमेवमवगन्तुं यथोपलभ्यन्तेऽर्याः, न तथा भवन्तीति । यथा तु खलु 
नोपलभ्यन्ते तथा भवन्तीति । तथा हि सति शो नास्ति, शशस्य विषाणमस्ती- 
त्यवगम्येत । न चाहभ्रत्ययो व्यामोह इति शक्यते वतुम्‌, . बाधकभत्यथाभावात्‌ । 
तस्मात्सुख।दिभ्यो ग्यतिरिक्तोऽस्ति । एवं चेत्स एव यज्ञायुधीति व्यपदिश्यते 1 

[ प्रमाणां के अनुसार सिद्ध होनेवालो वस्तु को स्वीकार न करने का अतिप्रसंग दिखाते 
इए भाष्यकार उत्तरपक्ष को आगे वड़ति ह--] कोई व्यक्ति यह धारणा नदी रख सकता हे 
(4 जिस र्म म पदाथ ज्ञात दारे, वेउससरूपरम वस्तुतः नीं है तथा जिस सर्प 
वे दिखाई नदी पड़ रह ह, वस्तुतः उती ल्प में ह । देता होने पर स्थिति वश्च तश पहुंच 
जातत क्रि खरा तो नदीं द्योता, किन्तु उत्तद्री सीग होती है-दस प्रकारका ज्ञान 
होने ख्गता । 

.. "अदस्‌? के रूप मे होनेवले दस श्वान को व्यामोह या भ्रम भो नहीं कहा जा सकता, 
क्यार वाद म इस क्ञान को वाधित्त करनेवाले दृसरे श्वान का अमाव रहता है । इससे हम 
निष्कं निकालते ६ श सुखादि के च्ञान सै भिन्न एक सत्ता है [ जिसे आत्मा कहते है ] - 
ओर उसी को उक्त ब्राह्म ण-वाक्य म “यज्ञायुधी कहा गया है (== यक्षपा््रँ से युक्त होकर 
स्वगं जनेवाद्म तत्तत आत्मा हयी हे ) । 











वेदिक विधि धममज्ञान का साधन है ५७ 


( आलत्पा का स्वरूप निर्देश ) 
आह - यदि विन्ञानादन्यदस्ति विज्ञात, विज्ञानमपास्य तन्निदश्यंतामिदं 
-तदीदुद्ं चेति । न च तन्निदशयंते । तस्मान्न ततोऽन्यदस्तीति । 
अत्रोच्यते 1 स्वसंवेद्यः स भवति । नालावन्येन रक्यते द्रष्टुः कथमसौ निद्ये- 
तेति 1 यथा च कदिचचवलुष्मान्‌ स्वयं रूपं पश्यति । न च दाक्तोत्यन्यस्मे जात्य- 
रनाय तन्िदशं यितुम्‌ । न च तन्न इावयते निदशं यितुभिस्येतावता नास्तीत्यवगम्यते । 
एवमसौ पुरुषः स्वयमाट्मानमुपलभते, न चात्यस्मे शदनोति दशंयिवुम्‌ 1! अन्यस्य 
द्रण्टुस्तं पुरुषं प्रति दशंनशक्त्यभावात्‌ 1 
आत्मा के स्वरूप के विपय अँ पूवप्ी प्रन करता है गदि वि्ञान से भिन्न विशता 
फ रूप मे कोई आत्मा ई, तो ञान को छोडक€ आप उसका निदशेन करे (वतदाश्ये) 
कि यद आत्मा है ओर श्स प्रकार की है । पिन्तु देमा तो वतटाय ही नही जा सकता 1 
-इससे हम निष्कं निक्रार्ते है फि विश्चान से भिन्न को$ विज्ञाता ( आत्मा ) नही है । 
इस विषय भ क्षिद्धान्तपक्ी उत्तर देते है- त्रास्तव मै आत्मा अपने-आप जानने की 
वस्तु ( स्वसंवेच ) ह । किसी कौ अत्मा को दूसरे लोग देख नदी सकते तो कैसे यह 
निदान किया जाय करं यह आत्मा है । [ अपने सुल-दुःखादि को त्ततः दूसरे को दिख 
राया नदीं जा सकता क्योकि कोई उपाय ही नही है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति न स्वानुकूख 
तथा प्रतिकूरु वेदना के आधार पर उसकी सिद्धि दती ही है; कोई व्यक्ति नही कहता कि 
सख-दुःख कौ सत्ता नहीं होतो । इसी प्रकार यह आत्मा मो स्वसंवेद्य है, उपायामाव के 
-कारण बह्म पदाथा के समान प्रदित नहीकी ना सको! किन्तु स्वरानुभूतिसिदड दोने 
के कारण इसकी सत्ता पर अक्षिप मौ नही करिया जा सकता । ] उदाहरण के छिए, को$ 
आंखिवाला व्यक्ति स्वयं तो रूप देख सकता है किन्तु उसी रूप को किप जन्भान्ध व्यक्ति 
को दिखाकर समञ्ना नदी सकता 1 चूँकि पको दशे को दिखाया नही जा सकता, 
` इसकि यह अनुमान तो नही होता कि रूप की सत्ता ही नहीं है । 
इसी प्रकार वह व्यक्ति स्वयं तो अत्मा का बोध या अनुभव कर सकता दै, विन्तु किसी 
-एसरे व्यक्ति को दि घला नहीं सकता । इसका कारण यद है किं उस अनम्धेके हयी समान 
-दूसरे पुरुप मे दूसरे पुरुप की आत्मा को देखने की शक्त नदी रहती । | 
सोऽप्यन्यः पुरषः स्वयमात्मानमुपलमते, न च परात्मानम्‌ ! तेन सवे स्वेन 
 स्वेनात्मनाटमानमुपलभमानाः सन्त्येव, यद्यपि परपुरुषं नोपलभन्त इति । अथा- 
` स्मिथ ब्राह्मणं भवति-“श्ान्तायां वाचि छ ज्यतिरेवायं पुरषः आत्मज्योतिः 
` सम्राडिति होवाच' इति ( वृहृशा० उ१० ४।३ ) 1 "परेण नोपलभ्यते" इत्यत्रापि 
-न्राह्मणं भवति--'अगृह्यो न हि गृह्यते" ( तत्रैव, ३।९ ) इति 1 परेण न गृह्यत 
: इत्येतदभिप्राथमेतत्‌ 1 कुतः ? स्वयंज्योतिष्टववचनात्‌ ! 
वह दूसरा पुरुप मी अपनी आत्मा का सथं बोध कएता है, भिन्तु किसी दूसरे पुष कौ 
आत्मा को नदी जान सकता है । इस प्रकार समी लोग अपनी-अपनी आत्मा से ही आत्मा 
-का ज्ञान पति हृद अव्रस्थित है ( आत्मा सत्‌ है ), यथपि कोई भौ दूसरे व्यक्ति की आतमा 
-को नहीं जान पति । 


मीमांसादशंन-शाबरभाष्य 
वाला ब्राह्मण वाक्य भी है--'वाणी की समासि दोः 
ह १ हे सत्राट्‌, उस समय उसके पास 
गया? ( बृह ० उप ० ४।२ )। [ महि 
के वाद्‌ पुरुष आत्मज्योति से दीः 
परकादय होता है, वाणी मी वां पहुंच नदीं पाती | । दूसरे पुरूप के द्वारा दसरे की गलत्मा 
का ज्ञान नहा हो सकता-श्स तथ्य के समर्थन मे मी ब्रह्मण-वाक्य हैव अभ्रा है, 
उसका अहण नदीं द्यो सकता ( ब्र° उप० २।९ )1 यदह इस अभिप्राय से कदा गयादहे 
कि दूसरे व्यक्ति इसका रहण नह कर सकते । क्यों १ आत्मा स्वयंञ्यौति ८ स्वप्रकार ). 
ह~ इस वचन से ही यह प्रकट होता है ! 

अथापि ब्राह्मणं भवति-- अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभंबति' (ब ° उष० ४।७). 
इति 1 केन पुनरपायेनायमभ्यस्मे कय्यत इति ! तन्नाप्युपाये ब्राह्मणं भवति-- . 
“स एष नेति, नेति, आत्मेति होवाच" ( वृ° उप० ४।३ ) इत 1 "असविवंङ्पः' 


इति न राक्ष्यते निवशं यितुम्‌ । 
इसके अतिरिक्त बाह्मण वाक्य मी है-यह वह पुरुप स्वयंज्योति ( स्वप्रकाश ) है ` 
का प्रवचन दूसरे को समश्चाने के लिए 


( ० उप० ४।७) 1 तव किस उपाय से इस आत्मा क 
है- वह आत्मा यह नहीं है, वद 


किया जाय १ इस उपाय के विषय मँ मी ब्राह्मण-वाक्य 
नद्य हे त्यादि ८ ० उप० ४।३ ) ` वाक्यो मँ निपेधात्मक प्रत्रियां से आत्मा को समानैः 


का मागं वतङाया गया ह समस्त शात तथा भ्त्यश्च पदार्थो के आत्मा होने का (अल्त्र 
का) निपेधे करके परिदोषःविधि से आत्मा का स्वरूप समला जाता है । |] 
न्तु पेसा नदीं बतलाया जा सकता किं अत्मा का यह स्प है [ क्योकि उसका. 
वाष्चेन्धियों से प्रत्यक्ष नदी हो पाता \] 
यच्च परः पदयति, ततपरतिषेधस्तस्य उपदेशोपायः 1 शरीरं परः पश्यति 1 
तेनात्मोपदिक्यते- श्षरीरं नास्मास्ति, शषरीरादत्य इति ! स चात्मेति शरीरभ्रतिषेधे-- 
चोपदिश्यते । तथा प्राणादयो ना्मानः, तत्मतिषेधेन तेभ्योऽन्य उपदिदयते । तथा 
परस्थाः सुखादयः परेण लिङ्खेरपलभ्यम्ते । तेऽपि नात्मःन इति तत्नतिषेषेनान्य 
उपदिश्यते । यः स्वयं पयति, न॒ ततोऽन्यः पुरषः--इत्येतदपि पुरषप्रवृ्या- 
नुमीयते । यदासौ पुरुषः पूरेः सामिङृतानामर्थानां प्रतिसमाधाने शेषानुष्ठाने च 
यततेऽतः भ्रवृत्त्याऽवगम्यते-- नूनमसावनित्यान्नित्यमबगच्छतीति । 
आत्मा का स्वरूप वतखने के डि जो नेतिः का उपाय प्रदर्धित किया गया है, उसकी. 
व्याख्या कौ जाती हं-- } दूसरा व्यक्ति जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करता है, उस वस्तु का 
प्रतिषेध करने स आत्मा का उपदेश (निदश्च) हो सकता है। दूसरा व्यक्ति किसी के 
दारीर को देखता हं । इसमे [ शरीर के आत्मत्व का निषेध करये ] उत्मा का निदं 
किया जात्रा ह-श्रीर आत्मा नही है; जो शरीर से भिन्न है, वही आत्मा है-श्स 
म्रकार छरीर का निपेध करके आत्मा का उपदेश्च होता है । । । 
ससी भरकर पराण आद्‌ भी आत्मा नदीं है- इसलिए उनका निपेध करते इए (नेतिः 
कहकट), उनसे भिन्न या पृरथव्‌, तत्त के रूप मँ आत्मा का उपदेश करिया जाता है । दकी- 


५८ 
इस विषय का प्रतिपादन करने 
रीन-सी ज्योति वच जाती 


जाने पर मनुष्य फ पास क 
है--ेसा उत्तर दिया गय 


आत्मा के रूप मे ञ्योति रहती = 
याञ्वस्य ने जनक को यह उपदेश द्विया यथा किं स्यु 











वैदिक विधि धमेज्ञान का साधन दै ५२ 


प्रकार, दूसरे व्यक्ति मे अवस्थित खख तथा अन्य आन्तरिक पदार्था का वोष दूसरे लोग 
विभिन्न चिहों ( जैसे-सुखपर उल्लास आदि ) को देखकर कर च्तेर्द।ये दुखादि मी 
आतमा नही है, इस प्रकार इनका निषेध करके, एनसे पृथक्‌ तत्व क रप मं आत्मा का 
उपदेश द्योता है । अन्त म यह कह सकते दँ क्रि जो अपने आपको देखता हं उनसे! 
आत्मा भिन्न नदी हे ( अपने आपका भाक्षात्कार करनेवाले को ही आत्मा कहते ह )- 
दस त्य को भी पुरुप की प्रदृत्ति देखकर हम अनुमान दारा जान लेते दँ । वह प्रवृत्ति इस 
प्रकार की दै--हम देखते दं किं पूवं दिन कोई पुर जव क्रिसी कामको आधादही भ्र 
पाता है, तव दृक्तरे दिन उक्षे पूरा करनेके किए श्ञेप (वये हुए) कायं को सम्पन्न करने 
म ख्ग जाता है--दस पुरुप ्रबृत्ति से ज्ञात होता ई फि निदिचत रूप से वह अनित्य 
( शरीर, प्राण, सुखादि ) पदार्थो से पथक्‌ नित्य अत्मा का बोध करता ह [ अथवा वह 
पुरुप अनित्य पदा कौ अपेक्षा पने को नित्य समश्चतरा हे ] । 

4 विशेप-भत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के क्एि दस नेतिः प्रक्रिया का वेदान्त दर्शन 
म वहुत ऊँचा स्थान ह । स्वानुभूति तक प्ंवने के किए प्रत्यक्षगम्य विपयों का निषेध 
किया जाता है । जिन-जिन पदाथ के आत्मा होने का संशय होता है उन सभी पदाथा 
क। निपेध करने के बाद ही आत्मा कै स्वरूप का दबु भावात्मक निर्णय हो सकता दै । 
अव उप्रमान के द्वारा आत्मा के निर्दे का विवेचन होगा । 


उपमानास्चोपदिश्यते 1! यादशं भवान्स्वयमाःमानं पश्यति, अनेनोपमानेनाव-- 
गच्छ--अहमपि तादृशमेव पदयामीति 1 यया कदिचदात्मीयां वेदनां परस्मा आच 


क्षीत, दह्यमानस्येव मे भवति, यात्यमानस्येव मे भवति, रष्यमानस्येव मे 
भवतीति । अतः स्वयमवगम्थमानत्वादस्ति तदृव्यतिरिक्तः पुरषः इति । 


इसके अतिरिक्त, उपमाने द्वारा मी इसी आत्मा का निदेश हो सकता है । जिस 
प्रका, आप अपनी आत्मा को देखते ह, अनुभव करते ई-शसी उपमान से समक्चि कि: 
भं मी अपनी आत्मा को उसी प्रकार देखता हूं । इसी रूप में उपमान के दवारा अन्य संकेत 
भी प्रात होते ई, जसे--कोईं मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी बेदना का वणेन करता है कि 
ेसा ख्गता है मानो मँ जल रदा हँ, मानो मुञ्चे यंत्रणा दी जा रही हो अथवा सुज्चे रोका 
जारहादहो। इस प्रकार स्वयं ज्ञायमान होने के कारण ( आत्म-साक्शात्कार के कारण). 
यह निष्कपं निकर्ता है किं कान से भिन्न कोड्‌ आत्मा नामक सत्ता अवदय हं, जिसे - 
पुरुप भी कहा जाता हं । ं 

यदुच्यते - विज्ञानमपास्य तत्निदद्यतामिति 1! यदयुपायमेव निषेप्रसि, न शक्य“ 

मुपायमन्तरेणोपेयमपेतुम्‌ । अयमेवाभ्युपायो ज्ञातव्थानामर्थानां यो यथया ज्ञायते ` 
स तथेति । तश्यथा--कः बुक्लो नाम ? यत्र शुक्लस्वमस्ति ! क रुक्लस्वं नाम £ 
यत्र शुद्लदब्दप्रृ्तिः । कव तस्य प्रवृत्तिः ? यच्छुक्लशब्द उच्चरिते प्रतीयते 

य ज पूर्वपक्षी ने कदा था करि विज्ञान को ोडकर ८ उसमे भिन्न रूप म ) आता 
को वतलादए, तो हम इ-का उत्तर दग किं जव आप उपाय ( विज्ञान) का ही निपेथ कर 
गे तो उपाय के विना तो उपेय तक पहचना संभव हो नही है! [ आत्मा के शान का 
साधन इ रवानुभूति या ज्ञान ! उसे यदि छोड़ देगे तो आल्ना का शन नदीं हो सकेगा! ‡ 


मीगणंसादशंन -गाबरमाष्य 
सी ्षातन्य व्रिपयां कँ शन का यदी एक मात्र पाय है किं ष >(= तथ्य को 
समथ क्रि जो जसा घात होता ६, वह्‌ वैता ही है । जैसे ्रदन द, ॥ श क 
न भिसमे ग शुक्ल ह । तव्र॒ यहं शक्ट्त्व क्या हं ‹ जां शुक्ल शब्द्‌ 
हं ? जिसमे शुक्छत्व हो वही युश ६ त्ति ध 
का उच्चारण होता ह बही ्क्डत है ( श॒क्छ-शब्द क = ` 1 ५, 
-की वत्ति ( उच्चारण ) किसके टि होती हं १ शक्र-यब्द्‌ का उच्चारण हीने पर जिस 
अथं का बोध होता दै, उन्दी जथो मं शुलश्द कौ ध ५ ~ ४ 
वि्ान.ङप उपाय से ह विश्य पदार्थं की सिद्धि हती ६, यद <स श 
से प्रकट होता ह । | र = 
तस्मान्न विज्ञानं प्रव्याख्याय कस्यचिद्रूपं निदशं यितु दाक्यम्‌ । न च नियोगतः 
“त्यये रतीति भत्ययाथं, प्रतीतो भवति ! उप्रतीतेऽपि हि भत्यये सत्यः प्रतीयत 
एव 1 न हि विज्ञानं प्न्यक्षम्‌, विज्ञेयोऽथंः रत्यक्ष--इत्येतसपुवंमेबोक्तम्‌ । तदवइय- 
-कतव्येऽपह्ववे कामं बिज्ञानमपह नूयेत, नार्था --इत्येतदक्तमेव । तस्मादस्ति 
सुखादिभ्योऽन्यो नित्यः पुरुष इति । 
इतलिद विश्वान की उपेश्वा करने पर किसी के रूप का निददंन करना सन्भव नदीं है 
.[ क्योकि किसी वस्तु के निदे का अथं है उसको जानना ]। साथ ही, एसा कोई निभम 
( नियोग ) मी नही है रि श्वान के प्रतीत हो जाने पर ही ज्ञातव्य ( प्रत्ययन=च्ञान का 
अर्थ = विषय ) भी प्रतीत हयो । वस्तुतः ज्ञान कौ प्रतीति न होने कौ मी स्थिति मँ शेय पदां 
की प्रतीति हो जातो है 1 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार कहते ह कि विशचान भत्यक्ष नदी द्योता, जव किं 
-ज्ेय अर्थं प्रत्य ही होता है--यह बात पदे ही कही जा चुकी है । [ विज्ञान प्रत्यक्ष न 
होता, जञातता-श्नि से युक्त अनुमान द्वारा प्रत्रीत होता है-फिसी व्यक्ति के ्वातो मया 
धटः फे प्रयोग से ज्ञातता-धमं की प्रतीति होत्री है ओर तव अनुमान होता है किं उसे ज्ञान 
हो जुका है । ज्ञातव्य पद्राथं-धट, पटादि- प्रत्यश्चसे दी ज्ञात्त होते ह । इस प्रकार ज्ञान 
तथा ज्ञेय मँ अन्तर ह । ] श्ये फरुस्वरूप अवदय कतंन्य किसी वस्तु की उपेक्षा ने 
( अस्वीकृति होने ) से, उकसे सन्वद्ध विज्ञान की मी अवदय ही उपेक्षा हो जाती है । अथो 
की तो अस्व त नदी होती-यह वात पठे ही कही जा चुकी हं । 
इस प्रकार सिद्ध होता है कि सुखादि ज्ञानो से भिन्न [उन ज्ञानो के अधिष्ठात्ताके रूप 
म ] कोड्‌ नित्य प्ररुप ( आत्मा ) ह । 
. अय यदुक्तम्‌ - विज्ञानवन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय ताभ्येवानुविनदयति, न 
त्य संज्ञास्तीति । ह 
अत्रोच्यते-- अत्रव मा भगवान्मोहान्तभ्ापीपदत्‌" इति परिचोदनोत्तर- 
कलेऽपह्‌ नुस्य मोहानिप्रायमस्य बणितवान्‌ - न वा अरे सोहं ब्रवीमि, अविनाशी 
वा अरं अयमात्मानुच्छित्तिधर्मा, मात्रासंसगंस्त्वस्य भवति' ( बु° उप० ४.५ ) 
इति । तस्मान्न विज्ञानमात्रम्‌ । तस्माङ्‌ वेंषम्यम्‌ । 
पूवपक्षी 8 न दारण्यकर उपनिषद्‌ से यह वाक्य अपने पक्ष फे समर्थन मं उद्धृत किया 
थआा--इन स्थूर भूत-पदाथी से श्चनमात्र की हौ उत्पत्ति हो. है ओर वह पुनः इन्दी भूतां 
म प्रविषटमीदहोजाताहै, त्यु ये स 
जाता हे, शत्य के अनन्तर किसी प्रकार की चेतना ८ संश्च ) नदीं रहती । 


न & © 





कि जाः 


शब्द की नित्यता र 


ह 1 #॥ 


इसका उत्तर दिया जाता है-[ यह वाक्य वस्तुतः याक्चवस्क्य वैः द्वारा अपनी पत्नी 
मेत्रेयी को समञ्चाने के प्रसंग मे प्रयुक्त किया गया है। मैत्रेयी ने महपि से उनके उपदेश 
की निन्दा करते हुए का था कि ] मगवान्‌ ने इसी विपये सुक्चे ममे डाङदियाहं। 
दस निन्डावाक्य को सुनकर, म मं डालने कौ इच्छा ( अभिप्राय ) को दूर करने के टिः, 
तके रहस्य का वणंन याश्चवल्क्य ने श्स प्रकार किया- नी, नदी, मै म म डाल्नेवाटी 
वात नदी क रहय दँ । वास्तव मे यह आत्मा अविनाशी ह, नाञ्च ८ उच्छेद, उच्छित्ति ) 
दोना इसका स्वभाव नदीं है। कस्तु नदवर पदार्था > ( माव्रा=इ्धियस्पश्च, 
विषय, पुण्य, पाप आदि ) संसग मे यह आता रहै । ( बर° उप० ४।५; श्तपथ--माध्य ० 
१४।७।३।५ ) 1 इस परे प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट होगा किं उपनिषद्‌ का विचार यद . 
नहीं है कि विक्षान ही एकमात्र सन्ता है [ जसा किं विश्ानवादी कहते है ] । 
इस प्रकार आपके विचार मे तथा उपनिषद्‌ के पूरे प्रकरण के विंचार भँ विषमता ह । 
[ आप विज्ञानवादी रोग कहते है-विक्चान दी एकमात्र.सत्ता है, वदी आत्मा है; दूसरी ओर 
< पके दारा उदप्रत उपनिषद्‌-वाक्य के पूरे प्रकरण का अथं ह किं विक्षान ही एकमात्र सन्दा 
नहीं है, अपितु उससे भित्र एक दूसरी सत्ता आत्मा है । विज्ञान की एकमात्र दत्ता तोः 
श्रममात्र है। ] 
यदुक्त--न चेष यातिः इति विधिशब्द इति । मा भद्‌ विधिशब्दः 1 “स्वगं ~. 
कामो यजेत" इति वचनान्तरेणावगतमनुबदिष्यते ! तस्मादविरोधः ॥ ५ ॥ 
पूवेपक्षी ने यह त्व दिया था क्रि [ “स एप यज्ञायुधी यजमानो्जसा स्वग रोकं यातिः 
स ब्राह्मण-वाक्य मं ] "यातिः ( जाता ह ) यह क्रिया-पद विधि का ( प्रवृत्तिवोधक ) शब्द्‌ 
नहीं हे । इस पर हम उत्तर दग फि विधि-शब्द नही हे तो मतत रहे । [मत्येक चब्दविधान' 
ही नदीं करता, कुछ छब्द विधिदोप-रूप अथंवाद भी होते है ।] याँ वह शब्द ‹स्वगंकामो 
यजेत ८ स्वगं की कामना करनेवाङे कौ यज्ञ करना चाहिए }--इस दूसरे वचन से अवगत 
८ ज्ञात ) होनेवाङे विधि-रूप अथं का वह पुनः उल्लेखमात्र करेगा 1 [ भाव यह है फि 
विधिद्चेप के रूप म रहकर वह विधि की सहायता करता है । “्यजेतः विधि दहै उसीकी 
फलश्रुति उस ध्याति" म है--“स्वगेकामो यजेत मे स्थित व्रिथि का ही अनुवाद उसमे है । ] 
इस प्रकार विधि-प्रत्यय का भवण न होने पर भी इस ध्याति" क्रियामे कोड्‌ विरोधः 
नद्यं है ॥ ५॥ $ | 
विशेष- इसके साथ ही पाँच सूत्र कौ रुम्बी व्याख्या समाप्त होती है जिसय वृत्तिकार: 
मत के अनुवाद के व्याज से शवरस्वामी अनेक विष्यो पर प्रकाश डारते हँ । अव शब्द के" 
नित्यत्व का विचार करने के किए अनेक सन्नं से युक्त छठा अधिकरण आरम्भ करते हे । 


अधिकरण-६ ( शब्द को नित्यता ) 


केके तत्र दशनात्‌ ॥ ६ ॥ 
ू॑पक्षी लोग ८ पके ) कहते है किं शब्दं कमं ( उलन किया गया कायं ) है क्योकि 
[ प्रयत्न के वाद ] से उत्पन्न होते देखते दं ॥ ६॥ 
उन नित्यः शब्दार्थयोः सम्बन्ध इति । तदनुपपन्नम्‌ । शब्दस्यानित्यत्वात्‌ ॥ 
विनष्टः शब्दः पुनरस्य क्रियमाणस्याथेनाङ्ृतकः संबन्धो नोपपद्यते \ नहि रथम 


मीमांसादशंन शाबरभाष्य 


#. 
-भताच्छब्दात्‌ कश्चिदयं परत्येति ! कथं पुनरनित्यः दाब्दः ? प्रयत्नादुत्तरकाङ 
ˆ -ददयते यतः । अतः प्रयत्तानन्तर्यातिन क्रियत इति गम्यते । 
` लन्वभिन्यज्ज्यात्स एनम्‌ 1 नेति द्रुमः 1 न ह्यस्य भ्रागभिव्यञ्जनात्सद्धावे 
किञ्चन प्रमाणमस्ति 1 सेश्वाभिव्यज्यते, नासन्‌ ॥ ६ ॥। | 
[ शस.सूञ्र से आरम्भ करके ग्यारह सूत्र तक शब्दनित्यत्व के विरोधी ूंपक्षिया का 
त्व चलता है ! ] ऊपर जो पाच सूघ मे कहा गया हे फि शब्द तथा अथं का सम्बन्ध 
नित्य है यह वात असम्भव है । कारण यह ह किं शाब्द अनित्य है, शब्ड तो नष्ट होते 


हुए पाया जाता है, ठेस स्थिति मे अव यहं पुनः उत्प ( अर्थात्‌ उच्चरित ) होता है तव 
अथं के साथ उसका अङ्तक ८ नित्य ) सन्वन्य सम्भव नहीं है । 
कोई व्यक्ति मरभम वार सुने हए शब्द से अथं का बोध नदी कर सकता । किन्तु स्वयं 
. छब्द को अनित्य कैसे करेगे १ इसछिए कि प्रयत्न के वाद दाब्द को उत्पन्न होते देखते हं 
( षति दै ) 1 इसलिए प्रयत्न के अनन्तर होने के कारण यह अनुमान होता ह किं उस 
प्रयास के फलस्वरूप ही शब्द उत्पन्न होता हं । 
यह शंका हो सकती है कि यह प्रयत्न पूर्वसिद्ध शब्द को केवर अभिव्यक्त करता होगा । 
-श्सपर हम पूर्वपक्षी कर्हगे कि -नही, अभिष्यक्त दयोने कँ पूवं शब्द की सत्ता क सिद्धिके 
किए कोई प्रमाण नीं ह । अभिव्यक्त होने के ङिए यह आवदयक है किं वस्तु पङ से ही 
सत्‌ ( वतमान ) हो- वतमान पदां की ही अभिव्यक्ति होती दै, असत्‌ पदाथं कौ 
` नही ॥ ६ ॥ | 
विशेप-श्न्द्-नित्यत्व का यह अधिकरण १८ सुतां मे विस्तृत है ( ६-२३ ) । इनमे 
अयम छह सूत्र ( ६-११ ) पूर्वपक्ष के रै, शेप उत्तरपक्ष के है जिनमे पूर्वपक्ष की प्रत्येक 
` युक्ति का खण्डन हे । 
स्थानात्‌ ॥ ७ ॥ 


नो खल्वव्युच्चरितं मृहतमप्युपलभामहे । अतो विनष्ट इत्यवगच्छामः । न च 
सन्नोपकभ्यते । अनुपलभ्भकारणानां भ्यवधानादीनामभावेऽप्यनुपलम्भनात्‌ 1 न चासौ 
विषयमप्रा्षः । भाकाशविषयत्वात्‌ 1 कणंच्छिद्रेऽप्यनुपलमस्मनात्‌ ॥ ७ ॥ 
पूवंपक्षी पुनः कहता है ्रि अवस्थित न रहने के कारण शचन्द अनित्य ह ॥ ७ ॥ 
जव शब्द का उच्चारण किया जाता है तो उस उच्चरित शब्द को एक क्षण के डप 
` भी अवस्थित या स्थिर नदी पाते ई । इससे हम यह निष्कपं निकालते है फ शब्द नष्ट हो 
गया । जो पदाथं सत्‌ होता है, वह उपर्ब्ध नहीं होगा-पेसी बात नही हो सकती 
 [ थात्‌ शब्द यदि सत्‌ होता तो अवदय उपरग्ध हया करता । इस उपलन्ि के अभाव 
या अस्थिरता के कारण शब्द के कृतक होने का अनुभान होता है । ] इसका कारण यहं 
है कि अनुपलब्धि के जो कारण व्यवधान ( रुकावट ) आदि रै, उनके अभाव म मी शब्द 
- की स्थिरता की उपकन्षि नहीं शती । [ चाब्द के उच्चारण के वाद्‌ शब्द थोड़ी देर के 
` छि मी उपटब्ध नही होता । आपर कह सकते है ्षि सत्‌ होने पर मी यह उपलब्ध नदीं 
होता है । इसका उत्तर ह कि नदी, उपलब्ध नही होने के जो-जो कारण होते ई वे बिल्कुल 
ही नी दै फिर कैसे कह सकते दै कि सत्‌ होने पर भी उपरब्थ नहीं है १ अतः एकमात्र 
उत्तर है करं शाब्द नष्ट हो गया है, वतमान नहीं है । ] , र: 


शब्द को नित्यता ६३ 


आप ( सिद्धान्ती ) यह भी नदी कह सफते कि [ शब्द की उपट्व्धि दसि नदीं दो 
नपारहोदहैफि] वह अपने त्रिपय को नहीं पुव सकरा है जह्य जाने पर इसकी उपटव्धि 
-हदोती है । कारण यष्ट कि ्ान्दर का व्रिपय आकाश्च है जो स्वैन्यापक ईै।[ दसि अपने 
त्रिपय या अधिष्ठान तक शब्द $ नहीं पर्ने का मदन दही नहीं फिर भी शब्द अपने 


चारण वेः क्चषणभर बाद हा मे कणे-कुहर में भी उपर्ब्ध नदीं होत्ता- सामःन्य आकाद्य 
-कीतोवक्तद्ीक्यादहं१॥७॥ 


करोतिशब्दयातं ॥ ८ ॥ 


अपि च, शब्दं कुट, पा शब्दं कार्षीः" इति व्यवहर्तारः प्रयुञ्जन्ते । न ते 
नूनमवगच्छन्ति-- स एवायं शब्द इत ॥ ८ 1 
पूवेपक्षी कहता है मि शाब्द के साथ "करोतिः ( उत्पन्न करता है ) क्रिथा के प्रयोग के 
-कारण भी शब्द अनित्य सिद्ध होता है ॥ ८ ॥ 
दावर इसकी व्याख्या करते हं किं शब्द करो, शब्द मत करो- इस प्रकार मापा.प्रयोग 
-करनेवाङे क्ते पाये जाते हँ । निदिचत रूप से बे यष्ट नहीं अनुभव करते & किं यह 
-वह- शब्द्‌ है ( जो अभी तक स्थिर है )।॥ ८ ॥ 


सत्वान्तरे च यौगपचात्‌ ॥ ९॥ 
नानादेशेषु च युगपच्छब्दमुपलभामहे 1 तदेकस्य नित्यस्यानुपपन्नमिति । असति 
विशेषे नित्यस्य नानेकत्वम्‌ । कार्याणां तु बहुनां नानादेशेषु क्रियमाणानामुष- 
यद्यतेऽनेकदेरासप्बन्धः । तस्मादप्यनित्यः \॥ ९ ॥ 
पूथंपक्षौ कहता है किं विभिन्न स्थानां मे एक ही साध ८( समकाल, युगपत्‌ ) शब्द्‌ की 
-उपटन्धि होने के कारण मी [ चब्द अनित्य है ] ॥ ९ ॥ 
हम एक ही समय मँ शब्द की उपरुब्धि विभिन्न स्थलों म कर्ते ह । यदिः शब्द एक 
तथा नित्य होता तो उप्यक्त वात असंभव होती । जब तक कोई विदोष बात न हो तव तक 
- किसी मो नित्य पदाथं का अनेक दोना असंभव है 1 इसङ्एि जो पदां कायं ८ उत्पाच, 
अनित्य ) के रूप मे है वे अनेक होते रै; वे विभिन्न देशों मे किये जाते (उत्पन्न होते ) है, 
इसङ्िए अनेक देशो से उनका संबन्ध होना संभव होता है । इसङ्िए भी शब्द अनित्य है । 
.[ शब्द को नित्य माननेवालों को शब्द का एकत्व सिद्ध करना आवदयक है किन्तु विभिन्न 
देशों ( स्थानों ) मे युगपत्‌ शब्दोपरूष्धि होने के-कारण एकत्व की सिधि नदीं हो सकती । 
देसी स्थिति मे अनेकत्व के कारण शब्द शरृतक या उत्पा ( कायं ) सिद्ध होता है, क्योकि 
. कायं होने पर दी अनेक स्थं से इसका सम्बन्ध हो सकेगा ! ]॥ ९ ॥ 


प्रकृतितिङरत्योश्च ।॥ १० ॥ 
अपि च, "दध्यत्र" इत्यत्र इकारः प्रकृतिः यकारो विकृतिरित्युपदिज्न्ति । 
-यद्धिक्ियते, तदनित्यम्‌ । इकारसाद्दयं च यकारस्योपलभ्यते, तेनापि तयोः रृति- 


-विकारभावो छक्षयते ॥ १० ॥ 
पूर्वपक्षी कहता है कि शब्द मँ भृतिं ( मूर रूप ) तथा विकृति ( परिवतित रूप ) 
होने के कारण भी [ अनित्यता सिद्ध होती 8 ]॥ १० ॥ 


मीमांसादशंन-माबरभाष्य 
र बने हुए शब्द (दध्यत्र मदधिका इकार प्रञ््तिः 


८ मूर रूप ) है, यकार विति ( परिवतिति ल्प ) दै-ेसा वैयाकरणो का उपदेशा है । 
को विकार य्‌ कै रूपं हआ है--द्सलियि जो पदाथ विक्त या णरिवतित होता है, वहः 
ह देखते £ किङ तथाय्‌ मे ध्वनि का सान्य 


वास्तव मँ अनित्य दोत्ता है । पुनः हम भी । 
त दोनों के वीच भ्रकृति-विक्रति-सम्बन्ध दं । 


मिता है--द्ससे मी प्रकर दता है किडउन ६ ई । 
[ अनित्य का अथं हं स्थिर न होना। जब द्कोहमय्‌ कं सूप विजत होते हुए पाति 
है तव मिदिचितरूप सेइ की अस्थिरता सिद्ध होती है। जसे दुग्धादि पदां विकार शीर 


होने के कारण अस्थिर या अनित्य हः वैसे ही शब्द मी विकारश्चीटता के दी कारण. 


अनित्य ह । ] ॥ १०॥ 
वृद्धिश्च कतुभूस्नाऽस्य ॥ ९९ ॥ 


अपि च बहुभिदच्चारय्भिमहान्‌ शब्दः यते । स यद्चभिव्य्यते, बहुनि 
रहपैश्चोच्चार्यमाणस्तावानेदोपलभ्येत 1 ( यतो महानुपलभ्यते ) अतो सन्यामहे-- 
नूनमस्यरेकेन करिचि दबयवः क्रियते, यतप्रचयादयं महानुपलभ्यते 11 ११ ॥ 
ूर॑पक्षी अन्तिम रूप से वहता है कि शब्द को उत्पन्न करनेवाले रोगों की अनेकताः 
के कारण ( मूम्ना, भूमन्‌ = अनेकता; बहु +इमनिच्‌ ) शब्द मे बद्ध आती है ( ध्वनि. 
प्रबल होती है )। इसलिए भी शब्द अनित्य हे । ] ॥ ११ ॥ 
हम देखते रै फि जव शब्द का उच्चारण अनेक व्य्तियां के द्वारा किया जाता है 
तव बहुत अधिक ध्वनि होने ठगती है । [ कीतंन आदि के उदाहरणों म प्रत्येक व्यक्तिः 
थोड़-थोड़ी ध्वनि करता है किन्तु सर्वो.के उच्चारण का संयुक्त फल वहुत प्रवर ध्वनि केः 
रूप मेँ प्रकट होता है । ] यदि. नित्य श्चब्द की अभिव्यक्ति हुआ करती तौ उच्चारण 
करनेवालों की संख्या अधिक हो या कम-सभी स्थितियों मे उतने ही प्रवर शब्द कौ. 
उपलब्धि होती, [ कम या अधिक प्रवल शब्द की नही । जसे पूवंसिदध वट को अभिव्यक्त. 
करनेवाले दीपकों कौ संख्या एक हो या सहस्र, घट के आकार-प्रकार मँ वृद्धि नद्यं होती. 
घट वै सा-का-वैसा ही रहता रै उसी प्रकार अभिव्यक्त शब्द म यथापूव स्थिति रहती 1 ], 
इस स्थिति से हम निष्कपं निकाटते ह किं प्रत्येक उच्चारणकतां के द्वारा शब्द का. 
कोई-न-कोरई अवयप्र उत्पन्न किया जाता है जिनका प्रचय अर्थात्‌ संधात हो जाने पर. 
दयाव्द मे अधिकता आ आती है [ = बहुत प्रवर ध्वनि होती दै ]॥ ११॥ 


समं तु तत्र दशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
तुशब्दात्पक्षो विषरिवतंते 1 यदुक्त - प्रयत्नादुत्तरकाकले दशंनात्‌ कृतकोऽय-~ 

मिति । यदि विस्पष्टेन हेतुना काब्दस्य नित्यत्वं वक्तं शक्ष्यामः, ततो नित्य 
भत्ययसामर्भ्यात्‌ भ्रयत्नेनाभिध्यज्यत इति भविष्यति । यदि प्रागुच्चारणादनभिष्यक्तः,, 
भ्रयत्नेनानिभ्यज्यते । तस्मादुभयोः पक्षयोः सममेतत्‌ ॥ १२ ॥ 

उत्तरपक्षी कहता है क्रि प्रयत्न के वाद शब्द के प्राप्त होने की स्थिति तो [ हमरे 
 शब्दनित्यत्व-प्क्ष मे भी ] समान रूप से होती है ॥ १२ ॥ ` य 
१. नदि दीपसहस्रेऽपि व्यञ्जके वर्धते घटः ८ भरमा ) । 


६४ 
दधि--अच्र से २"थि-कायं करने प 


राब्द की नित्यत्ता ६५ 


सूत्र म स्थित "नुः शब्द का प्रयोग निदिष्ट करता है फि पक्ष परिवत्ित दहो रहार 
( पूतंपक्ष की समासि तथा उत्तरपक्ष का आरम्भ हो रहा है ) । षष्ठ सूघ में पूवेपक्षी ने यह 
कष्टा था क्रि प्रयत्न करने के अनन्तर शब्द कौ उप्रूच्धि होने के कारण वह कृतक है । 
क्षतु यदि हम अत्यधिक स्पष्ट कारण या युक्ति से श्ष्द की नित्यता की तिदधिकरदैःतो 
नित्यत्व के शस श्वान के सामथ्यं के आधार पर देस निष्पं सही ल्प म हो सकता हे कि 
शब्द्‌ मरयत्न के दारा [ उत्पन्न नहीं, अपितु ] अभिग्यक्त होता है। दृसरे शब्दों मे कह 
सकते दै करं यदि उच्चारण के पूर्वं शब्द अभिव्यक्तावस्था नदीं है तो प्रयत्न करने से 
अभिव्यक्त हो जाता है । इसकिए प्रयत्न दारा शव्द के उपलब्ध होने की वात तो दोनों 
दी पक्षों मे समान रूप से पायौ जा सक्ती है--[ चाहे शब्द को नित्य मानँ या कतक 
मनँ ]। १२॥ 


सतः परमदशंनं विषयानागमात्‌ \॥ १३ ॥ 

` यदपरं कारणमुक्तम्‌--उच्चरितप्रष्वस्त इति । उत्रापि यदि श्यामो नित्य- 
तामस्य विस्पष्टं वन्हुम्‌, ततो नित्यप्रत्ययसामर््यात्‌ कदाचिदुपलम्भे कदाचिदनुप- 
लस्भं वृष्ट्वा किच्चिदषलम्भस्य निमित्तं कल्पयिष्यामः । तच्च संयोगविभागसद्भावे 
सति भवतीति संयोगविभागावेवाभिग्यज्जकाविति वक्ष्यामः । 

( उच्चारण के क्षणभर वाद्‌ ] सत्‌ होने पर मी शब्द कौ जा उपरब्थि नदी दोती है 
उसका कारण यह है कि [ अभिन्यंजक पदार्थ ] विपय तक परह नहीं पाते ॥ १३ ॥ 

यह जो पूवंपक्षी ने शब्द के कृतक होने का दूसरा कारण ( स्म सृच्ररमे ) दिया था 
किं शब्द उच्चरित होने के वाद नष्ट हो जाता हे, [ उसका उत्तर हम इस प्रकार हये । ] 
रस स्थान पर भी यदि हम शब्द की नित्यता क सिद्धि स्पष्ट रूप से करने सं समथ दो 
जाए तो उसी नित्यता के ज्ञान के बल पर, शब्द्‌ कौ कभी-कभी उपलब्धि तथा कभी-कभी 
अनुपरच्धि देखकर उसकी उपलब्धि के किंसी-न-किसी निमित्त की कट्पना हम अवदय ही 
कर रगे । [ शब्द्‌ का सुनाई पड़ना ओर कभी खना न पड़ना-ये दोना प्रत्यक्ष घटनां 
ह । इनके कारण अवदय होगे जिनके होने पर शब्दः सुनाई पड़ता है ओर न दने प्र वह 
सुनाई नी पड़ता । हम दूसरे कारण से शब्द की नित्यता की सिद्धिः करगे तथां इस सुनाई 
पङ्ने के कारण की मी खोज कर छंगे । शब्द कौ नित्यता मानते हुए मी उसके सुनाई 


पड़ने के किए कुछ-न-कुछ अभिव्यंजक मानना ही पड़गा- नयोकि अभिव्यंजक के अभाव मं 
वह सुना नदी जा सकेगा ! ] 


हम पति है कि शब्द की वह उपरुन्धि (सनाई पड़ना) संयोग तथा विभाग के होने पर 
दी (= स्वर-खहरो के रूप म संयोग तथा विभाग ) होती है । इससे निष्कपं निकठता ह 
कर शाब्द के अभिन्यंजक संयोग तथा विभाग होते है । देसा हम करगे । 
उपरतयोः संयोगविभागयोः यत इति चेत्‌ । नैतदेवम्‌ 1 न नूनमुपरमन्ति 
संयोगविभागाः । यत उपलभ्यते शब्द इति, न हि ते प्रत्यक्षा इति । 
यदि शब्द संयोगविभागा एवाभिव्यञ्जन्ति, न कुर्वन्त; मकाशविषयत्वा- 
च्छब्दस्य, आकारस्यकः्वाद्‌, य एवायंमन्र भत्राकाश्षः स एव देशान्तरेष्वपीति-- 
लृष्नस्थेः संयोगविभागेरभिष्यक्तः पाटलिधुक्रऽप्युपलभ्येत 1 ` 
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६६ मीमांसादशन-शाबरमाष्य 
करि शब्द तो तब सुनाई पडता है जब संयोग तथा 

है योग. ब्द का अभिन्यंजकं आप कैसे 

समाप्त हो गये रहते ह, [ तव संयोग-विभाग को श का अ 

क ] हम करगे किं पेसी बात नद्य है । वास्तवे संयोग ओर विभाग समाप्त या 
विरत नही होते । यह हम श्सीलिष कहं रहे & कि शब्द तो वस्तुतः सुनाई पड़ रहा है 
[ इसलिए संयोगःविभाग का समाप्त होना असम्मव है ] 1 इतनी वात अवदय हैकि वे 
( संयोग-विभाग ) दिखलाई नहीं पड़ रहे है । |[ इसी से अप ङोगों को छ्गतादहैकिवे 


समाप्त ह्यो गये ह । ] 

ूर्वपक्षी- यदि शब्द्‌ को संयोग 
नही करते ह॑तो सरष्न ८ एक प्रसिद्ध प्राचीन 
अभिन्यक्त शब्द पारङ्िपुत्र म भी उपकब्ध 
का आभार आकाश है ओर आकाश सभी स्थानों के किष एक ही होता 


इस स्थान पर है, वही दूसरे स्थानों पर भी होगा । [ ईस प्रकार संयो 
का अभिव्यंजक मानने मँ असंगति होगी । ] 
यस्य पुनः कुर्वन्ति, तस्य वायवीयाः संयोगविभागा वाग्वाभितत्वाद्‌ वायुष्वेव 
करिष्यन्ति ! यया तन्तवस्तन्तुष्वेव पटम्‌ 1 तस्य पाटलिुत्रष्वनुपलम्भो युक्तः, 
सुध्नस्यत्वात्तेदाम्‌ । 
“यस्याप्यभिग्न्जन्ति, तस्थाप्येष न दोषः । इरे सत्याः कणंशष्कुल्या अनुप- 
कारकाः संयोगविभागास्तेन दुरे यच्छोत्रं तेन नोपलभ्यत इति । 
हमर पश्च म यह असंगति नदी द्येगी । हम मानते है कि संयोग «था विभाग शब्द 
को उत्पन्न करते है । इसक्ए वायु मे रहनेवाङ संयोग-विमाग, वायु पर आश्रित रहने के 
कारण वायु > दी शब्द को उत्पन्न करगे । जैसे तन्तु पट की उत्पत्ति तन्तुओं मे ही करते 
है । पेसी परिस्थिति भ यही एकमात्र सत्य होगा करि शव्द पाटकिपुत्र मे सुनाई नदी पड़ेगा, 
क्योकि शब्द के उत्पादक संयोग-विभाग तो सुष्न मे स्थित ह ( सुघ्न कौ वयु-तरंगों र्मे 
शब्द उत्पन्न हुआ है तो वह पाटलिपुत्र मे नदी ही सुनाई पड़ सकता ) । 
सिद्धान्ती यह कह सकते दै कि जो लोग संयोग-विभाग के द्वारा शब्द की अभिम्यक्ति 
का पक्ष स्वीकार करते है, उनके पृक्ष म भी यह दौप या असंगति नदी षोगी-क्योकिं एक 
स्थान मे कायं करनेवाङ संयोग-विभाग दूसरे स्थान मँ बतंमान कण-कुहर को प्रभावित नहीं 
कर पाते ( अनुपकारकाः ) । इसलिए दूरवतीं भोत्रेन्दिय दूसरे स्थान मेँ अभिव्यक्त शाब्द का 


अहण नदीं कर पात्री । . 
नैतदेवम्‌ । अप्राप्ताश्चेत्संयोगविभाग।ः शओत्रस्योपकुयुंः । सत्तिङृष्टविप्रकृश- 
देदास्थौ युगपच्छब्दमुपलभेयाताम्‌ । न च युगपदृपलभेते । तस्मान्नाप्रा्ठा उप- 
कुवन्ति । न चेदुपकु वं न्ति । तस्मादनिमित्तं शब्दोपलम्भने संयोगविभागाविति । 
प॑पक्षी कहते है करि देसी बात नहीं है । [ संयोग तथा विभाग कणंकुहर मेँ वस्तुतः 
पर्हैवकर उते प्रभावित करगे या विना पहवे हुए ही । चूक संयोग-विभाग शब्द के उत्यत्ति- 
स्थान म उत्पन्न होते हं, इसङ्िए कणेकुहर तक पवना उनके किए स-भव नहीं है । अव 
सिद्धान्ती के समश्च एकमात्र विकल्प रह जाता है कि कण्दर तक बिना प्हैचे द्य संयोग- 


यदौ पूव॑पक्ष भ्ररन कर सकता ह 


तथा विमाग द्य अभिन्यक्त-मात्रु करते है, उत्यन्न 
चीन नगर ) म स्थित संयोग-विमाग के द्वारा ` 
होने क्गेगा । इसका कारणं यह हे कि शब्द 
है-जो भो्राकाश 
ग-विभाग को शब्द्‌ 


शब्द की नित्यता ६ॐ 


विभाग उसे प्रभावित या उपश्ृत करते ह । ] अब्‌ यदि कान तक ग्रिना प्हैचे हयी संयोग- 
विभाग उस इन्दिय को उप्त करते दै तो एक अन्य भसंगति होगी- जिस स्थान पर 
शब्द्‌ उत्पन्न योता है उसके निकटवतीं देश मेँ स्थित भोत्रेन्धिय को टोक उसी समय दाब्द 
का अहण होगा, जिस समय उसते दूरवतीं स्थान मँ स्थित ओत्रेन्द्िय को होगा । ` किन्तु 
दोनों (निकट ओर दूर के कर्णन्द्रिय) को एक ही समय न याब्द की उपरन्धि नहीं होती । 
इससे हम ( पूवपद ) निष्कपं निकारते है कि विना प्रास्त किये ( षुंचे विना ) संयोग- 
विभाग कर्णन्धिय का उपकार नहीं करते । । 

यदि आप [ इन कठिनाश्यो से वचने के छिए ] कं कि संयोग-विभाग -कणेन्धिय का 
विच्छुल ही उपकार नी करते है तो इससे रुष्टतः निष्कं निकल्गा कि संयोग तथा 
विभाग शब्द की उपलब्धि के कारण विल्छुर दी नदी रै जो विषम असंगति होगी । [ इस 
अकार पूर्वपक्षी अपने इस ठमबे त्रिवेचन मँ य सिद्ध करता है कि संयोगविभाग शब्दोप- 
खच्वि के कारण नही है; यदि कारण भी ह तो वे उत्पादक हे, अभिव्यंजक नी । इसलिए 
शब्द उच्चरित होने के बाद नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ कतक है! ` | 

नैतदेवम्‌ । अभिघातेन हि भरिता वायवः स्तिमितानि चाय्बन्तराणि प्रति- 

बाधमानाः सवंतोदिक्कान्‌ संयोगविभागान्‌ उत्पादयन्ति । यावद्रेगमभिप्रतिष्ठन्ते । 
ते च वायोरभत्यक्षत्वात्‌ . संयोगविभागा नोपलभ्यन्ते । अनुपरतेष्वेव तेषु शब्द 
उपलभ्यते, नोपरतेषु । अतो न दोषः ! अत एव चानुवातं इ रादपकभ्यते 
दाब्दः । १३1 । 

सिद्धान्ती इन सवो का उत्तर देते हुए कहता है कि रेदी वात नदीं है । वस्तुतः होता 
यदह हे कि ध्वनि की उत्पन्न करनेवाले अभिषात ते वायु के कुछ अंश प्रेरित होते है तथा 
वे वायु के दूसरे स्थिर अंशो को आघात परहुचाते है । पनः वे सभी दिश्चाओं म संयोग- 
विभ ग ( अथात्‌ रहर या कम्पन ) उत्पन्न करते ई । इन जव तक वेग रहता है, ये बढ़ते 
चके जाते है । वायु के स्वयम्‌ अप्रत्यक्ष होने के कारण वायु भ उत्पन्न दोनेवाङे ये संयोग- 
विभाग (रहरं या कम्पन) भी उपरूग्थ नदी होते ६! जव तकृ ये कम्पन (संयोग-विभाग) 
चूते जा रहे हं ( अनुपरत है ) तभी तक शब्द भी उपरब्ध होता ३, कम्यन के उपरत 
हो जाने पर शब्द की उपलब्धि नदी होती । इसर्ए किसी प्रकार की असंगति नही हे । 
यदी कारण है रि अनुकूल वायु रहने पर ( शब्द के उत्पत्ति स्थान की ओर से ्रवण- 
स्थान की ओर वयु चलने पर ) शब्द बहुत दूर तक सुनाई पडता है ॥ २३ ॥ 


प्रयोगस्य परम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदपरं कारणमूक्त-“शब्वं कुर, भा कार्षीरिति व्यवहर्तारः . युञ्जते 1 
यद्यसंशयं नित्यः शब्दः, शब्दभ्रयोगं कुर" इति भविष्यति ! यया गोमयान्कुविति 
सवाहे ॥ १४॥ | 
[ करोति" क्रिया से सम्बद्ध ] जो दूसरी युक्ति है वह प्रयोग का बोध कराती है।१४॥ 


ं | दिया था-शब्द 
पुवपक्षी ने अष्टम सूत म शब्द की अनित्यता के पक्ष मे यह कारण ¦ 
करो या मत करो पेसा प्रयोग रोग करते है किन्तु जव , गना न घी सदे के राब्द को 


# 
च 


मीमांसादशंन-शाबरभष्य 


दथा जायेगा, तव इस “शब्द कर)” का अथं दहोगा--शब्द का प्रयोग 
उतपन्न करो न होकर “रयोग कसेः है 1] उदाहरण के ङि 
करो) इस वाक्य म॑ “कुर -शब्द संग्रह करने का बोध 


<८ 


नित्य सिद्ध कर ।दया. 
करो । [ कुरः का अथ 
'्गोमयान्कुर ( गोवर जमा 


` कराता है ॥ १५॥ द 
3, आदित्यवद्यौगषद्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
 , यत्त--एकदेकस्य सतो नानादेशेषु युगपद्‌ दशंलमनुपपच्चमिति । आदित्य 
पद्य देवानां प्रिय ! एकः सक्ष इव कयते । कथं पुनरवगम्यत एक 
आदित्य इति ? उच्यते- प्राइ्मखो देवदत्तः पूर्वाह्न सम्प्रति पुरस्तादादित्यं 
पद्यति 1 तस्य दक्षिणतोऽवस्थितो न द्रौ पयति । आत्सनद्च सम्प्रति न तिरश्चीन 
` देवदत्तस्यार्जवे । तस्मादेक आदित्य इति 1 इ रत्वादस्य देशो नावधा्यंते 1 अतोः 
व्यामोहः ! एवं शब्देऽपि व्यामोहादनवधारणं देशस्य । ४ ~ 
सूयं के समान शब्द मी विभिन्न स्थानां म णक ही समय म रह्‌ सकता ६ ॥ १५॥ 
ूव॑पक्षी ने नवम सतर मे कहा था--एकं ही पदाथं किंसी एक स्थान मे यदि अवस्थितः 
- हतो विभिश्च स्थानो मे एक ही समय मे उदका पाया जाना असमव हं ¦ [ दरक भाषारः 
पर पूवपक्षी ने शब्द कं। अनेकता सिद्ध करते हए उत्ते अनित्य वत्तटाया था । ] इसका 


उत्तर हम इस प्रकार दंगे--भरे मृखं ! आदित्य को तो देखो । वह एक रहने पर भः 


. अनेक स्थानों मे अवस्थित-सा दिखलाई पड़ता है । 


आप कैसे जानते है कि आदित्य एक ही ह १ सुनिए, हम वतरत ई--पूवं सुख विर्यं 
हुए देवदत्त पूबाहनकार मे शस समय सूं को अपने सामने देख रहा है! एक दृक्षरा 
व्यक्ति जो देवदत्त के दाने अवस्थित है, दो सर्य नदी देखता--जिनम एक सयं तो ठीक 
उसके सामने रहे ओर दूसरा उस व्यक्ति के तिरर, किन्तु वह देवदत्त के ठीक सामने 


, रहेगा । [ वस्तुतः बह व्यक्ति मी "उसी सथं को देखता है जिसे देवदत्त देख 


रा है । विन्ध्याचल भँ स्थित हं या हिमाचर म-समी लोगो को अपने पूवंभागमे हीः 
उगता हुमा सयं दिखाई पडता है । इससे सिद्ध होता है किं सयं एक ही हे । 
किन्तु यह वात अवदय है किं दूरी के कारण सृथं के निरिचत स्थान का निर्णय नदीं 
हो सकता । इसीलिए भ्रम होता है [ कि हमारे समक्ष जो सूयं है वही दक्षिण रिश्च 
भी होगा क्या १] 1 इसी प्रकार शब्द्‌ के विषय मे भी उक्ते स्थान का निर्धारण भ्रम के 
कारण ही नही हो पाता [ भौर हम समञ्जने गते ह॑किं नाना स्थानों मं शब्दां की 
पृथक्‌-पृथक्‌ उपलब्धि हो रही ह ] । 
यदि त्नं संयोगविभागदेज्ञमागत्य शब्दं गृह्णीयात्‌, तथापि तावदनेकदेशता 
कदाचिदवगम्येत । न च तत्संयोगदेदामागच्छति । प्रत्यक्षा हि क्णंशष्कुलो तदेशा 


गृह्यते । वायवीयाः पनः संयोगविभागा अप्रत्क्षस्य वायोः, कणंशष्कुलोभदेशे 


्रादुर्भवन्तो नोपलम्यन्त--इति नानुपपन्नम्‌ । अतएव व्यामोहो यन्नानादेषु शब्द 

इति 1 आकाशदेदादच शब्द इति । एकं च पुनराकाशम्‌ । अतोऽपि न नानादेकोषु । 
अपि च, एकरूप्ये सति देदाभेदेन कामं देवा एव भिल्लाः, न तु शब्दः “ 

तस्मादयमप्यदोषः ॥ १५॥ | 2. 


शब्द को नित्यता ` ९९. 


यदि भोत्ेन्धिय संयोग तथा विभाग के स्थल पर ( वक्ता ॐ सुख के निकट ) आकर ` 
शब्द कां रहण करती तमी हमारे छिए रेस संभव धा करि हम शाब्द को अनेक स्थलों 
अवस्थित जानते । किन्तु यह तो व्यवहार सिद्ध दैति श्रोव्रेन्दिय संयोग-विमाग के स्थक 
पर नदी जाती । हम्‌ प्रत्यक्षतः देखते हं किं भोत्रेन्दिथ का प्रदेश कणे-शष्कुलो (कान 
के मीतरकाश्चून्यस्थान)दीदह। < | 

पुनः ये वायवीय संयोग-विभाग ( कम्पन ) वायु में होते ह जो स्वयं प्रत्यक्ष के योग्य . , 
नहीं है । इस प्रफरार जव वे कणकुदर ञं उत्पन्न होते है ओर उन्हे हम प्रत्यक् नदीं कर 
सकते तभी तो यह भ्रम होता है किं सुनाई पड़नेवाला शब्द क्रिसी -पेसे स्थान मे वतं- 
मान है जहो से संयोग-विभाग अर्थात्‌ ( कम्पन ) “रम्भ हुए दै । किन्तु वस्तुतः वह 
भूयमाण शब्द कणंश्चष्कुलौ-प्रदेश मे ही है । ] इस प्रकार हमर दस सिद्धान्त मे कोई 
अक्ंगति नहीं है । इसलिए विभिन्न प्रदेशो म जो शब्द की सत्ता की धारणा वनी रहती 
है--वह वस्ततः त्रम है । पुनः वास्तव मे शब्द का स्थान आकाश है ओौर बह आका 
एकदहीदहै। इस युक्ति सेभी पह सक्ते है कि शब्द विभिन्रदेशों ( स्थानों) म 
नहीं रहता । 4 ध 

इसके ॐतिरिक्त जव शब्द के एकरूप होने कौ वात सिडध दो जाती हैतव देसी. 
स्थिति मे विभित्न देशो मे शब्दके पुने जने का अथं होता है-देशों का भिन्नभित्र . 
हीना, यह वात नहो किं शब्द ही भिन्नया अनेक है । इस कारण से यह सिद्धान्त मी . 
अपगत नदी है [ फं शब्द विभिन्न स्थानां मं सुना जाता है ]॥ १५॥ ५. 


वर्गन्तरमविकारः ।॥ १६ 1 


न च “दध्यत्र इत्यत्र प्रकृतिविकारभावः 1 शब्दान्तरमिकाराद्‌ यकारः 1 ` न 
हि यकार प्रयुञ्जाना इकारमुपाददते 1 यथा कटं  चिकोषन्तो वीरणानि । न च: 
'सादु्यमान्नं वु्टवा प्रकृतिविङृतिर्वोच्यते । न हि दधिपिटकं दृष्टवा कुन्दपिटकं च 
अङृतिविकारभावोऽवगम्यते । तस्मादयमप्यदोषः ॥ १६ ॥ 
` [ सन्धि मं इकार का यकार मेँ परिवर्तित दोना वस्तुतः ] विकार नीं हे, अपितु दूसरा ` 
ही वणं है ॥ १६॥ ¦ 
दध्यत्र, शब्दम इकाय्‌ के रूपमे जो परिवतंन प्रतीत होता है वह वस्तुतः प्रकृति- 
विकृति का सम्बन्ध नही है । इ एसरी ध्वनि है ओर यकार दूसरी; [ दोनों मे कोई सम्बन्ध ` 
नदी ]। जो.व्यक्ति यकार का प्रयोग करते ई वे उसके कारण या प्रकृति के रूपमे इका 
अदहण नहीं करते, 'जिस प्रकार चथई वनाने की इच्छा रखनेवाङे वीरण (खस-षास की जड़) 
का महण करते ह! [ यदि दोनों बण के वोच भरकृति-विकृतिसम्बन्ध होता जैसा किं खस ` 
ओर चराई भ, या तन्तु ओर प मै होता दतो विछृति या कायं का प्रयोग करनेवाडे रोग 
अ्रङरृति का उपादान अवश्य करते ! किन्तु एेसा नदी होता, इसङ्एि इ तथा य्‌ एक-दूसरे 
की परकृति-विङकति नही है, अपितु दोनों दो भिन्न ध्वनियां हे । ] 
किन्दीं दो पदाथा के वीच शत्‌ सादृश्य देखकर एेसा नहीं कहा जा सकता दै कि बे 
अङति या विङ्कति &। उदाहरण के छिए दद के पत्र ओर इन्दुं के पात्र के वीच 
उञ्ञ्वटता कौ समानता.देखकर यहं नदी जाना जा सकता कं उनके बीच भक्घति-विह्ृति . 


७० मीमांसाददान-शाबरभाष्य 
आव है । शस प्रकार हमारे सिद्धान्त मे किसी प्रकार का दोप नदीं है (=रह आष्षेपभी 


दोषावह नही है ) ॥ १६ ॥ 
नादवद्धिपरा ॥ १७ ॥ 
यज्चेतद्‌ बहुभिभेरीमाषमद्दः शब्दभुज्चारयभिमंहान्‌ इाब्द उपलभ्यते, तेन 
अतिपुरुषं शब्दावयवभ्रचय इति गम्यते । नेवम्‌ 1 निरवयवो हि शब्दः 1 अवयव- 
ेदानवगमान्निरबयवत्वाच्च महत्वानुपपत्तिः 1 अतो न वधते शब्दः । 
[ थोड़ी-थोड़ी ध्वनि मिलकर ] जो वृद्धि या प्रबरता होती है वहं वस्तुतः नाद कीः 


वृद्धि है [ शब्द की नहीं ]॥ १७॥ .. 
पूव॑पक्षी ने श२बे सूत्र मे कदा था फि अनेक व्यक्तियों के दारा नगाड़े को वजनेसेया 


्रिसी शब्द का उच्चारण करने से अत्ययिक प्रवर ध्वनि उपरब्ध होती है, इससे प्रकट 
होता है कि भत्येका पुरुप के [ नगाढा बजाने से या शब्द का उच्चारण करने से 1 शब्‌ के 
अवयवो का संबात हो जाता है । इसका हम उत्तर देगे किं एेसी वात नी है, क्योकि शब्द्‌ 
जवयवहीन है । यह इसकिए कहा जा रहा है कि शब्द के अवयवो के मेद का वोध हरमे 
नही होता है । भव उसके अवयवहीन होने के कारण शाब्द का महान्‌ ( प्रवर ) होना 
असम्भव है । शसश शब्द कौ बृद्धि नदी योती । [ वैशोपिकों + अनुसार महत्त परमाण 
का मेद है--यह महत्परिमाण केवर सावयव पदाथं का ही होता है, निरवयव का नही 
शब्द चकि निरवयव हं, अतः इसका महत्परिमाण नदी हो सकता । ] 
मृढुरेकेन, बहुभिदचोच्चायंमाणे तान्येवाक्षराणि कर्ण॑शष्कु लीमण्डलस्य सर्वा 
नेमि श्याप्नुब्िः संयोगविभागेर्नरन्तर्येणानेकशो ग्रहणान्महानिवःवयवान्‌ इवोप- 
लभ्यन्ते । संयोगविभागा नैरन्तर्येण क्रियमाणाः शब्दमभिष्यञ्जन्तो नादहान्द- 
वाच्याः । तेन नादस्यषा वृद्धिः, न शब्दस्येति ।॥ १७ ॥ 
ब्द के उच्चारण भं बात यह होती है कि जब्र इसका उच्चारण किसी एक भ्यक्ति प 
दारा होता है तव ध्वनि मृदु (कोमरू ) होती है । किन्तु जव अनेक रोग मिलकर उसः 
शब्द का उच्चारण करते ह तव वे ही (कोमल रगनेवाठे ) अक्षर, कणं-कुदर के पूरे 
मण्डल या स्थान का व्याप्त करनेवाङे संयोग-विभागों ( लहरों ) की निर न्तरता के कारण 
मनेक वार गहण होने से महवपरिमाण से युक्त जसे तथा अवयवो के जसे प्रतीत दते ह । 
[ किन्तु वस्तुतः न तो अग्रयव ही है, न महतपरिमाण हयी 1 ] 
वास्तवमे संयोग तथा विभाग जव निरन्तर उत्पन्न किये जते दहै ओरवेद्ब्द्‌ को. 
अभिव्यक्त करते ह तब वे "नाद" शब्द से अभिहित होते ह । इसङ्टएि यह बृद्धि नाद की. 
ही होती हे, शब्द की नहीं ॥ १७॥ ¦ 
विशेष--उत्तरपक्षीौ अभी तक पूवपक्षियों के द्वारा दी गयी बुक्तियोंका खण्डन कर 
रहे थे, अव वे शब्द-नित्यत्व के पक्ष मँ कुछ युक्तियां दे रहे ई । 


नित्यस्तु स्याद्‌ दशंनस्य परार्थत्वात्‌ ।॥ १८ ॥ 


नित्यः श्दो भवितुमहंति । कुतः ? दर्ंनस्य परार्थत्वात्‌ । द संनमुच्चारणं, 
तत्परार्थम्‌; परमयं प्रत्याययितुम्‌ । उच्चरितमान्रे हि ।वनशे शब्दे न चान्योऽन्धानर्थः 


शठ को नित्यता ७९ 


प्रत्याययितुं शवनुयात्‌ । अतो न ॒परा्मुच्चार्येत । अथ न विनष्टस्ततो बहुश 
उपलब्धत्वादर्थावगम इति युक्तस्‌ । 

वास्तव मं शब्द नित्य ही दोता हं वर्योकिं इसका उच्चारण ( दश्च॑न ) दूसरों के लष 
होता है । २८ ॥ 

दाब्द्र अवदय ही नित्य दोना चाहिए 1 क्यों १ इसकिएट किं उसका दश्च॑न (=-= उच्चारण) 
दूसरों के छि हौता है 1 दन का अथं है उच्चारण । वह्‌ दूसरों के छि अर्थात्‌ दूसरों 
को अर्थं का बोध कराने के ङ्ि होता है। यदि शब्द्‌ उच्चरित होनेके साथदहीनष्टहो 
जाये तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अथं का बोध नही करा सकेगा । ेसी स्थिति मे शब्द 
का उच्चारण दूसरे व्य ्त के छि नदीं हो सकेगा । 

इसके विपरीत यदि हभ मनँ किं उच्चरित होने के वाद शब्द नष्ट नहीं हुभा दहै 
तव तो यह कहना वि्कुल युक्तिसंगत दोगा फं वार-वार उपरब्य होने ८ सुने जाने ) के 
कारण उसी शब्द से अथं का वोध होता है। 

अ्थवत्सादुरश्यादर्थावगम इति चेत्‌ न-कश्चिदथंवान्‌, सर्वेषां नवत्वात्‌ ! 

कस्यचि वस्य कृत्रिमसबन्धो भविष्यतीति चेत्‌ 1 तदुक्तम्‌ । सदुद्य . इति चावगते 
व्यामोहात्‌ प्रत्ययो व्यावर्तेत । शालाशब्दान्मालाश्रत्यय इव । ्‌ 

पूव पक्षो कहता है किं सांक शाब्द के समान हाने के कारण नदवर (उच्चरित-विनष्ट) 
छब्द से भी अथं का वोध हो जाता है। [ सिंद्धान्तवाद्यी के समान एक हो शब्द मानने की 
आवदयकता नहो है । जो शब्द नष्ट हो चुका वह सार्थक थः--उसके सादृद्य के आधार 
पर दूसरे उपस्थित शब्द का भी अर्थं ङग जायेगा । ' इस प्रकार शब्द भिन्न द किन्तु सदृश 
हो सक्ते ह । ] 

उत्तरपक्षी कहता है कि वैसी परिस्थिति मे तो कोड शब्द सार्थक हो ही नदीं सकेगा 
क्योकि सभी शब्द नये हयी रहैगे । [ इसङिए सांक शब्द के सादृदय का प्रदन ही नहीं 
होगा । ] अव पुनः पूरंपक्षौ कहता है कि कोई पूवंकारीन शब्द रहा होगा जिसका अथ के 
साथ कृत्रिम सम्बन्ध होगा [ तथा उस शब्द के सादृश्य से ही अनुवतीं शब्दां मे अथं का 
वाध होता रहेगा- गो अथं प्रथम शब्द का था, वही अनुवत्रीं शब्दों का भी रहेणा।] 
हम इस आद्ंका का उत्तर ऊपर पंचम सूत्र की व्याख्या दे चुके है किशब्द का अर्थ 
के साथ कृत्धिम सम्बन्ध नही हो सकता, रेसा होना असम्भव है ]। पुनः साद्ृरदय के 
आधार पर यदि शब्द्‌ का अथं होने लगे तो अम ( व्यामोह ) के कारण स्वंत्र अयथाथं 
ज्ञान होने कौ सम्भावना वनी रहेगी तथा समी ज्ञानों का परवतीं काल मे वाध दने 
लगेगा । जैसे शाखा शब्द से यदि सादृर्य के अधार पर (चू किं शाखा तथा माखा संद्र शब्द्‌ 
ह) माटा का ज्ञानदो, तो रेसा ज्ञान निरिचत रूप से अयथाथं है जिसका वाध या निषेध 
हो सकता है । 


यथा गावीक्ाब्दात्सास्नादिभति प्रत्ययस्यानिवृत्तिः, तद्रव्‌ भविष्यतीति चेत्‌ । 
न हि; गोशब्दं तत्रोच्चारयितुमिच्छा 1 नेहान्यरब्दोच्चिचारयिषा । न चकेनोच्चा- 
रणयत्नेन संभ्यवहारश्चाथंसंबन्धश्च शाक्यते कतुम्‌ । तस्माद्‌ दशस्य १राचत्वा- 
लित्यः शब्दः ॥ १८ ॥ 


मीमांसादशंन-शाबरभष्य 
ूरव॑प्षा पुनः शंका करता ह क्त सने नो-शचव्द के सदश्च ( अपञ्नंश-शब्द ) गावी" से 

भी सास्ना ८ गे भँ लटका मांसपट, गलकन्बर ^ आदि अवयवो से युक्त माणी का क्न 
होता ६, श्त शरान कौ मिढृत्ति नी होती-उसी भकार यहा भी सादृदय के आधार पर 
८ एक पूवं शाब्द येः सदृशा, दूसरा अनुवती रद्‌ होने के कारण ) शब्द का अर्थं दत्ता 
जो अथं गृहीत हुआ था, वदी अथं 


होगा । [ पूरका मे ब-शब्द का अवण करने पर ज, द 
पनः घट शब्दं का वण करने पर दोगा क्योकि दोन शब्द॒सटच ~ । ^ भकार 
कान के वाधित्त होने का प्रन नहीं होगा । | द. 
हम उत्तर म करेगे फि नदी, उस स्थल मं वस्तुतः 'गाव।ः शब्द का उच्चारण करनं 
मं वक्ता यड शब्द “गोः का उच्चारण करना चाहता है [ ओर चूंकि वद्‌ वक्ता अशानी 
तथा अन्तमं है, इरटिए अपद श-चब्द "गावी? का प्रयोग करता है । कोद भता यदि "नोः 
्े स्थान पर प्रयुक्त "गावी" ( अपच्नंस-दब्द ) से भौ गौ के वाच्यार्थका वोध यर लेता 
तो यह भी अज्नान एवन्‌ असामध्यं येः कारण ही होता है- जिससे प्रम होने कं सम्भावना 
रहती £ । ] किन्तु प्रसत॒त स्थल मे, र्हा गो-शब्द की टी आृत्ति की जा रही ई, किसी 
अन्य द्द के उच्चारण की इच्छा नही है । [ शसरिए वाच्याथं का ग्रहण साद्य पर 
आधित नहीं हो सकता । | | - 
इनके अतिरिक्त उच्चारण करने के एक दी प्रयास या कायंसे दो कायं एक्‌ ही साथ 
उत्पन्न नही हो सकते- शब्द का प्रयोग तथा अपने अथं कै साथ सम्बन्ध की सष्टि। 
[ जव-जव गोशब्द का उच्चारण होगा तो यह पुराने शब्द के सदृश नवीन शब्द्‌ हौ 
रेणा । उस प्रत्येक नवीन शब्द पर दो-दो भार रहगे-( १) नये शब्द का प्रयोग तथा 
(२) दस नये शव्द का अपने अथं के साथ सम्बन्ध की स्थापना । यह उचत नहीं है । ] 
डन सभी कारणों से हम निष्कपं निकालते है कि शब्द का उच्चारण दूसरों को अथं 


कावोध करनेकेङ्टि होता है, इसलिए दाब्द नित्य है ॥.१८ ॥ 
स्वंत्र यौगपद्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


गोकान्ब उच्चरिते सवं गवीषु युगपतपरत्ययो भवति । अत आकृतिवचनोऽयम्‌ । 
न चाङत्या शब्दस्य सम्बन्धः कक्यते कतुम्‌ । निदिदरय हि आकृति कर्ता सम्बध्नी- 
यात्‌ । गोपिण्डे च वहूनामाङ़ तीनां सद्‌ मावाच्छब्दसन्तरेण गोशब्दवाच्यां विभक्ता- 
माङ्ति केन भ्रकारेणोपदेक्षयति ? नित्ये तु सति गोशब्दे बहुकृत्व उच्चरितः 
श्तपुरवंश्चान्णसु गोव्यक्तिष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यामाङृतिवचनमवगमयिष्यति । तस्मा- 
दपि नित्यः ॥ १९॥ | 
सभी व्यक्तियों मे युगपत्‌ याणएकही सुम्यमें ज्ञान होने के कारण [ शब्द नित्य 
है] ॥ ९॥ 
गो-दाब्द का उच्चारण होते ही समी गौओंका एकद्ो साथ बोध दो जाता है। 
दसटिएट यह सिध ्ोता ह फि शव्द पूरी जाति ८ आकृति ) का वोधक.है । जाति के साथ 
छब्द का सन्वन्ध उत्पन्न नहीं क्रिया. जा सकता है । इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति 
यह सन्वन्थ उत्पन्न करेगा बह जाति कौ निर्दिष्ट कर दी श्चब्द को अथं के साथ सम्बद्ध 
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-जर सकता है [ अथात्‌ उसे जाति को अं से दिखाकर कहना पड़ेगा कि यही गो-शब्द 
का अर्थं है । ] ५१७११ 
गो-पिण्ड (गौ के शरीर ) मे वदृतःसी जातियों की सत्ता है (अरे--पार्थिवत्व, द्रच्यत्व, 
पुच्छत्व आदि); इसरिए शष्द-प्रयोग के विना गो-शब्द से वाच्य विभिन्न जातियों में विभक्त 
मोत्व-जाति का उपदेश वह सम्बन्धकतां किंस प्रकार कर सकेगा १ [ जव तक शाब्दाधं- 
सम्बन्ध पूर्वतः निर्धारित नहीं हो जता, तव तक ॒सम्बन्ध-कतां "गोशब्द का प्रयोग दी 
नदीं कर सकता । गो शब्द का निर्देश वद अथिश्र-से अधिक गो-शरीर मे कर सकता ह जर्हा 
अनेक जातियों निवास करती ई \ परिणामतः सम्धन्धकतां को अनेक वार गोद्ब्द का प्रयोग 
करना पड़गा,. जो पूवं सम्बन्ध के विना असम्भव है । गो-शब्द अन्वय-व्यतिरेक के दारा 
-गोत्व-रूप धिभक्त जाति का बोध नहीं करा सकेगा 1 ] 
इसके विपरीत यदि गो-शब्द कौ नित्य मान ॐ तो अनेक वार उच्चरित होनें पर, 
यह वदी प्रथम वार सुना हुआ शब्द्‌ रदेगा जो दृसरे गो-व्यक्तियां का बोध करा चुका है । 
अव अन्वय ८ गो-दब्द कौ सत्ता मे सोत्व-जाति की. सत्ता ) तथा व्यतिरेक ( गोत्वं जाति की 
अनुपस्थित्तिमे गो शाब्द की अनुपस्थिति) के द्वारा वह गो-रब्द जाति का बोध 
-करायेगा । इस कारण से मी शब्द नित्य है ॥ १९ ॥ ध 


संख्याभावात्‌ ॥ २० ॥ 


'अषटङत्वो गोकाव्द उच्चरितः" इति वदन्ति, नाष्टौ गोकब्दा इति 1 किमितः, 
यद्येवम्‌ ? अनेन वचनेनावगम्यते- परत्यभिजानम्तीति । वयं तावत्‌ प्रत्यिजानीमो, 
-न नः करणदौर्वल्यम्‌ 1 एवमन्येऽपि प्रत्यभिजानन्ति- स एवायमिति । परत्यभि- 
-जानाना प्रत्यभिजानन्ति चेद्‌ वयमिवान्येऽपि ` नाम्य' इति वल्ुम्हन्ति! 

अथ मतम्‌ - अन्यत्वे सति सादृश्येन व्यामूढाः “सः इति वक्ष्यन्ति । तन्न 1 
-न हि ते सदृ इति प्रतियन्ति ! कि तहि ? स एदायमिति । निदिते च स्फुटेऽन्यत्वे 
-उप्रामोह इति गम्यते 1 न चायमन्यः इति भरत्यक्षमन्यदा प्रमाणडस्ति । 

शब्द के विय मे संख्या काः अमाव होने से भी [ शब्द नित्य सिद्ध होता हं 1 ॥२०॥ 
लोग का व्यवहार हयो ग है कि.आठ वार “भोः इन्द्‌ का उच्चारण क्रिया गया । आढ 
-भ'्गोः शब्द उच्चरित हुए-ेसा कोई नदीं कहता 1 अच्छा, सा ही व्यवहार होता हं- 
तो इससे क्या हुआ १ ` इस प्रकार वे शब्दप्रयोग से यह्‌ प्रतीत होता है किं टोग शब्द की 
अत्यमिज्ञा करते हे (^, वही गोशब्द ह॑ जो आठ वार उच्चरित हृ ) । वे लोग इस 
अकार कहते है- हम तो शब्द की प्रत्यभिश्चा करते ह कि यट शब्द वही है । हमारी 
इन्दि दुवंरु नही रै [ कि बिसी श्रम वी सम्भावना हो ]\ इसी प्रकार दूरे -छोग मी 
मरत्यभिक्चा करते है फि शव्द वो है 1 प्त्यमिशा करेवा ङोग पहचान करते ६, तो हमारे 
-समान दूसरे रोग मी कह सकते ह कि शब्द्‌ वही है, दूसरा छब्द नदी दै । 
अव पूरव पक्षियों के दवारा यह मान। जा सक्ता है किं येक गोशब्द के भित्र होने पर 
मी सादृद्य के कारण भ्रम भे पड़ हुए लोग "यह वही ६” एसा कहते हगि । इसका उत्तर 
-हम रगे कि नही, वे रोग इष्ट के सदृश हने का शान नही प्रा करते ई, अपितु उन्दं 
-माम द्योता है कि यह शब्द वही ह । [ ई भकरार अव्याहत रोकमतीति ही परत्यभिशा 
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# व्यामोह या भ्रम कह सकते; 
का रमाण ह] श्स ज्ञान को ( कि यह शब्द बही हे ) तभ ` 
ह जब स्पष्ट रूप से एक गोशब्द के दूसरे गोशब्द से भिन्न होने का शान हो जाय । यद्‌ 
शब्द दूसरा है--श्स श्वान कौ प्ा्ठिन तो भ्व्यक्चते होती, न किसी अन्य प्रमाण 
से दी । [ इस प्रकार प्रत्येक गो-शब्द की अभिन्नता सिदध होती है । ] 


स्यादेतत्‌ । बुद्धिकर्मणी अपि ते प्रत्यभिज्ञायेते । ते अपि नित्ये प्राप्नुतः । नेष 
दोषः । नहि ते प्रत्यक्षे । अथ प्रत्यक्ष, निस्ये एव । ह्यस्तनस्य शब्दस्य विनादाद- 
न्योऽद्यतन इति चेत्‌ । नेष विनष्टः । यत एनं पुनरपलभामहे । नहि प्रत्यक्षदृष्टं 
भहूतंमदृष्टवा पुनर्पलभ्यमानंपरत्यभिजानन्तो विनष्टं परिकल्पयन्ति । परिकल्पयन्तो 
द्रितीयसंदशंने मातरि जायायां पितरि वा नादवस्युः । न ह्यनुपलम्भमान ण नास्ती- 
व्यवगम्य “नष्ट. इत्येव कल्पयन्ति । अप्नमाणतायां विदितायां (नास्ति इत्यव- 


गच्छामः । नहि भरमाणे प्रत्यक्षे सत्यप्रमाणता स्यात्‌ 
ूरवपकषी कह सकता है-[ भत्यभिश्चा के आधार पर यदि किप वस्तु को नित्य सिद्धः 
करिया जा सकता है तो [ द्धि तथा कमं की भी तो प्रत्यभिज्ञा होती है वे भी नित्य हो 
जर्थेगे । [ बुद्धि तथा कमं को सभी लोग अनित्य मानते है । बिन्तु दोनों की प्रत्यभिज्ञा 
होती है माज जो गौ का ज्ञान मुज्ञे हयो रहा है वह ज्ञान मुञ्चे कर भी हआ था : कल 
ओ गमन-कमं मने क्रिया था बह्ये कमं आज मी कर रहा ह । इस प्रत्यभिज्ञा से दोनों कीः 

नित्यता प्राप्त होती है । ] = 
दोप नहीं लगता । बुद्धि तथा कमं प्रत्यक्षगम्य नर्हा इ । 


इससे हमारे पक्ष मे कोड 
यदिः वे ्रत्यक्षगम्य होते तो अवदय ह नित्य हाते [ इस सन्द भ ङुमारिर का कहना दै. 


( इरो० वा० शब्दनित्यतावाद ३९०-४) किं शब्द की प्रत्यभिज्ञा होने से ही इसकी: 
नत्यता प्रमाणित नदी होती । प्रत्यभिश्ा का निदेश करने मे श्वर का एकमात्र उद श्य 
स्ह है्षि शब्द्‌ की अनित्यता का सिद्धान्त परतयकष अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा के भी विरुद ई । 
यह उद्‌ रय नही है कि प्रत्यभिज्ञा से शब्द की नित्यता का हम अनुमान कर छँ । इसङिष 
ूर्पक्षियों का अरत्यभिज्ञा के बर प्र बुद्धिः ओर कमं फो नित्य मानने का व्यंग्य कोई अर्थं 
नदीं रखता । फिर मी इस निरथं आशंका का उत्तर देने के लिए हम प्रस्तुत ह-शब्द 
9 अनित्यता की सिद्धि आप अनुमान से करगे ओर नित्यता कौ सिद्धि मं प्रत्यक्ष अथात्‌. 
भत्यभिश्च ही पर्या है । निरिचत रूप से प्रत्यक्ष के [रा अनुमान व्यथं कर दिया जाता 
हैः । उधर बुद्धि ओर कमं के दृष्टान्त म उनकी नित्यता प्रत्यभिज्ञा से अनुमेय हो सकती 
है, क्योकिं उनकी प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षगम्य नहीं है ओर उनकी अनित्यता अनुमान दारा 
सिद्ध है । इस प्रकार उनके प्रामाण्यवर मँ कोई अन्तर नीं होता-दोनों मे अनुमान ही. 
आता है; -जव कर शब्द प्रतयक्षगम्य है । एक दूसरी व्याख्या मी है किं जव बुद्धि ओर कमं 
को अप्रत्यक्ष कहा गया ह तव अनत्निप्राय यह है कि ये चयव्द के समान भोत्रग्राह्य नदीं । ] 
पूवंपक्षी पुनः कहता दै करि वीते हुए कल्वाले शब्द का .वनाश्च हो जने से आज काः 
ब्द विल्छुर नया हे, पूवं शब्द से भिन्न है । इसका उत्तर हम देगे करि नही, शब्द विनष्ट 
नदीं हआ है, क्योकि उसे हम पुनः उपलव्ध करते है । प्रत्यक्षतः देखे हए पदाथ कोः 
धोडी देर या क्षणभर के लिए नहं देखकर, पुनः उसे उपटग्ध करने परर पहचानने के वादः 
कोड यह नदीं कहता किं वह पदाथं उतनी दैर तक विनष्ट हो गयाथा। यदि वे रेसाः 


शब्द को नित्यता ७५, 


कहते हं या मानते ह तो वे अवदय ही दूसरी वार अपनी माता, पनी या पिता कोः 
दृखकर यह बिदवास नही करगे कि ये वही है । [ अपितु वे समक्ेगे कि दूसरे है ।] 

केवर किसी वस्तु को नही देख पाने से “वह नर्द है" ठेसा समञ्चकर को य ह कल्पना प 
नही कर केता किं वस्तु नष्ट हो गयी । किसी वस्तु की सिद्धि जव किसी प्रमाण से नद्य 
हो पाती तभी हम जान पाते दै कि वह वभ्तु नही (असव ) दै ओर जब म [ शब्दः 
की सिद्धिकेङ्एि] भ्रत्यक्ष प्रमाण ही मिक रहा है तव उसे अप्रामाणिक (अथात्‌ नही 
है-नष्ट हो गया ) कना नहीं चाहिए । 

अस्तीति पुनरव्यामोहेनावगस्यमाने न वचिदप्यभावः। न चासिद्धेऽभावे 

व्यामोहः 1 न च सिद्धोऽमावः ' तस्मादसति व्यामोहे नाभावः 1 तदेतदानुपूर्ब्या 
सिद्धम्‌ 1 तस्मात्पुरस्तादनुच्चारितमनुपलभमाना अपि न विनष्ट इत्यवगन्तुमरहन्ति । 
यथा गृहान्निगंताः सवंगृहजनमयदयन्तः ५नः प्रविदयोपल्भमाना अपि न प्राक्‌ 
रेशाद्विनष्ट इत्यवगच्छन्ति 1 तदरदेनमपि नान्य इति वक्ुमहन्ति ! ` 

पुनः जव किंसी वस्तु के अस्तित्व का निर्रान्त रूप से क्चान हो जाता है तव उसकी" 
सन्ता के निषेध का प्ररन ही नही उठता ओर जव तक किसी वस्तु की सत्ता का निषेध 
( अमाव ) ।सद्ध नही हो जाता, तव तक उस वस्तु की सत्ता को व्यामोह या ज्म नही 
कहा जा सकता । प्रस्तुत सन्दभं मरं शब्द के अभाव को सिद्ध नदीं क्षिया ग ग ह । श्सङिए 
[ शब्द की निरन्तर सन्ता की ] प्रतीति के भ्रमरूप न होने कारण शब्द का अभाव नदी 
माना उ सकता । यह वात उपयुक्त रूप से क्रमशः सिद्ध हुईं हे । 

इसी से यह तथ्य भी निकलता है फि पङ्‌ से उच्चारित नही किवे गये शब्द को. 
नदो जान सकने पर भी यह निष्कपं नदी निकाला जा सकता किं वह नष्ट हो चुका -। 
उदाहरण के किए धर से बाहर जाने पर कोड व्यक्ति अपने परिव।र के सभी सदस्यों कीः 
नदी देख पाये ओर पुनः धर छौटने के वाद्‌ उन सों को देखे तो वद यह्‌ नदीं क सकरा 
कि उसके धर छौटने के पके उन रोगो का अस्तित्व नही थाया वे रोग नष्ट हो चुके ये 1 ` 
इस दृष्टान्त के आधार पर ही कोई आज सुने हए शब्द को कर सने हए शब्द्‌ से भिन्न. 
नही मान सकता । [ बीच के समय मे यदि किसी की उपरष्ि किसी कारण सेन दो सके 
तो उस पदां को हम नष्ट नही कह देते \ शब्द कौ उपरुब्धि कर मी ईई ओर आज मी, 
किन्तु वीच मे अभिन्यंजक के मभाव म वह अनुपरुब्ध रहा-तो इसका अथं यह नहीं किं ` 
वह नष्ट हो गया । इस प्रकार बड़ युक्ति से शब्द के नित्यत्व की सिद्धि दती है । ] 

येऽपि सर्वेषां भावानां भरतिक्षणं विनाशममभ्युपगच्छन्त, तेऽपि न दाक्नुबन्ति 

दाग्दस्य वदितुम्‌ । अन्ते 1 क्षयदशंनात्ते मस्यन्ते । न च दब्दस्यान्तो न च क्षयो 
लक्ष्यते । “सः' इति प्रत्यक्षः प्रत्ययः, “सदृक्ः' इत्यानुमानिकः । न च र 
विरुढधमनुमानमुदेति, स्वकायं वा साधयति । तस्मषित्यः ॥*२० ॥ 

यह तक कि जो (क्षणभंगवादी बौद्ध) ोग सभी मावरूप पदाथा का प्रतिक्षण विनाश 
मानते है, बे भ, शब्द के परिषय म वैसी (विनारषाको) वात नह क सकते । क्षणिकवादी- 
छोग किसी वस्तु के अन्तम क्षय या विनाश देखकर अपन रिदधान्त स्थापित करते ई 4 
किन्तु शब्द का न तो की अन्त दिखलाई पड़ता दै जीर न क्ष्य द्यी रक्षित होता ६. 
[ कि उसे क्षणक कदा जा सके ]। 


मीमांसादशंन-बाबरभाष्य 


` इसके अतिरिक्त “द वही ह° ( यष्ट शब्द्‌ वही है जिते कल सुना था }- यह ञान 
प्रत्यक्षजन्य है; जव क्षि यह शाब्द पूवश्रुत शब्द के सटा व अनुमान द है । 
र्यक्ष के विरुद अनुमान न तो उत्पन्न हो सकता है, न अपने उदं दय मे सफल हो सकता 
है; श्ससे सिड़ होता ६ कि शब्द नित्य है ।॥ २० ॥ 
| अनपेक्षत्वात्‌ ॥ २१ ।॥। | 
येबामनवगतोत्वततीनां ब्रन्याणां भाव एव लक्ष्यते तेषानपि केषाच्चिदनित्यता 
गम्यते, ` येषां विनाश्ञकारणमुपलभ्यते । यथा-अभिनवं पटं दष्ट्वा । न चन 
क्रियमाणमुपलब्धवान्‌ । अथवा अनित्यत्वमवगच्छति पमेव "द्ष्ट्वा ! ` तन्तुव्यति- 
वङ्गजनितोऽयं तन्तुव्यतिषङ्गविनाशात्‌ तन्तुविनाशाद्वा “विनदयति' इत्यवगच्छति । 
नैवं शब्दस्य किञचितकारणमवगम्यते, यद्िनादाद्‌ "विनङडक्ष्यतिः इत्यवगम्यते ॥२१९।। 
किसी दूसरे पर आश्रित न होने के कारण [ भौ शब्द नित्य ह 1॥ २९ ॥ 
जिन द्रव्यो की उत्पत्ति के विषय मे हमे कुछ म॑। ज्ञान नहीं है ओर जिनकी सत्ता ह 
( उत्पत्ति नह > लक्षित दो पाती दै, उन द्रव्यो भँ से भी कु की अनित्यततः जानी जाती 
है यदि उनके विनाश का कारण दिखलाई पड़ता हो । जैने-नये वस्त्र को देखकर { हम 
उसे अन्त्य मान लेते हँ ] यद्यपि हमने उस वस्त्र को निमित दाते हए नदी देखा हे । 
किर भी केवर उसके रूप को ही देखकर कोई भी व्यक्ति उसे अनित्य समक्ष ठता हं 1 वदं 
समञ्चता है फ यह वर्त्र तन्तुओं (भागों) के परस्पर मिद्यने से उत्पन्न हुआ है; तो तन्तुओं 
के परस्पर संयोग का नाद होने से या उन तन्तुओं के ही विना्च से वस्त्र के नाञ्च की बात 
.वह समञ्च ङेता है । शब्द के विषय मं हम देखते है किं पट के समान उसका कोई उपादान 
-कारण न्वी मरुता जिसके विनाश से यह बोध दयो फ शब्द नेष्ट हो जायेगा ॥ २१ ॥ 


प्रस्याभावाच्च योगस्य ॥ २२1 
इदं पदेभ्यः केभ्यरिचदुत्तरं सुत्रम्‌ । ननु वायुकारणकः स्यादिति वायुरुव्गतः 
-संयोगविभागैः शब्दो भवतीति । तथा च शिक्षाकारा आहुः-- वायुरापद्ते 
. -ङाब्दतामिति । 
नैतदेवम्‌ । वायवीयश्चेच्छब्दो भवेत्‌, व्योः संनिवेदावितेषः स्यात्‌ 1 न च 
वायवीयानवयवान्‌ शब्दे सतः प्रत्यभिजानीमः । यथा---पटस्य तन्तुमयान्‌ ॥ न 
चेवं भवति ! स्याच्चेदेवं, स्पशंनेनोपलभेमहि । न च वायवीयानवयवान्‌ शब्द- 
गतान्‌ स्पुश्ामः । तस्मान्न वायुकारणकः । अतो नित्यः 1 २२ ॥। 
दाव्द का अपने फिंसी उपादान कारण से ] संबन्ध रहने का कोड ` प्रत्यक्ष बोध 
( प्रख्या == भङृष्टा ख्यात्तिः, प्रत्यक्षात्मिका प्रत्यभिज्ञा ) नदीं होता ॥ २२ ॥ 
, [ यह सप्र कतिपय शब्दों के बाद पढ़ा जाना चाहिए । उन चन्द मे पूवंपक्षी की 
आदंका के रूप मेँ अवतरण दिया गया है-] वह कहता है फ शब्द का कारण वायु हं 
क्योकि वायु ही संयोगं तथा विभागों के साथ निकरुकर शब्द वन जाता है। इसी 
प्रकार ह वात शिक्षा-यन्धों के प्रणेता ोग मौ कहते है- वायु हयी शब्द का रूप धारण 
-करता हं 1 । - 
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वाक्यां का प्रामाण्य ७७. 

[ इसी आशंका के उत्तर मे यह सृन्न आया है । उत्तर मे का जायेगा कि ] देसी वातः 
नहीं है । यदि शब्द वायु से उत्पन्न या वायु केरूपर्मेददोता तो यहवायुकाही कोई 
व्रिजञेप रूप भोता । किन्तु जिस प्रकार पट मँ तन्तु के रूप मे अवयवो को देख पाते है उस 
प्रकार शब्दों म वायु के अवयवो को वतमान नदी पाते ई । [ शन्द का निर्माण वायुसे 
होता तो वायु के कुछ अवयव तो शब्द मे रहते दी । ] श्सङिए शबद फत्ता (== वायुजन्य) 
नहीं रै । पुनः छब्द यदि वायुजन्य होता, तो [ जिस प्रकार स्मश्षं की इन्द्रिय द्यराहम 
वायु का प्रत्यक्ष करते हँ उसी प्रकार ] स्परछन्द्रिय से हौ शब्द का प्रत्यक्षु ज्ञान हुआ 
करता । किन्तु शब्द्‌ के भीतर वतंमान किसी प्रकार के वायवीय अवयवो का स्पदां हम 
लदहीं कर पते । । 


इसमे सिद्ध होतादैकिराब्द वायु से उत्यन्न नदीं होता! इती से शब्द्‌ की नित्यता 
भी रिडदह्योतीदहै॥ २२॥ 


किङ्गदशंनाच्च \! २३॥ 
लिङ्खं चेवं भवति-- वाचा विरूपनित्यया" इति । अन्यपरं हीदं वाक्यं वाचो 
नित्यतामनुवदति 1 तस्माल्चित्यः शब्दः 11 २३ ॥ 


निर्देशक वेदवाक्य प्राप्त होने के कारणं भी [शब्द की नित्यता सिदध होती है] 1॥२३॥ 

[ दरे प्रसंग मे आया इभा किन्तु दूसरे अथ. का चोत्तक वाक्य लिङ्ग कहलाता है) 
सा लिङ्ग-रूप वैदिक वाक्य शस प्रकार आया है--रूपरहित तथा नित्य वाणी के 
दवारा“ \ [ ङ्प का अथं य्ह कतां है, इसङ्ए वाणा कठृरहित भी है.1 रूपयतीति स्पं 
कर्ता ] यह वैदिक वाक्य दूसरे संदभं मे आया है, तथापि ब्द को नित्यतां का यह अनु- 
ब्‌(द्‌ ( आवृत्ति. पुनः उच्छेख ) करता है ' इस प्रकार शब्द्‌ नित्य सिदध होता है ॥ २३ ॥ 

विशेष-इस सत्र के साथ ही शव्द की नित्यता का ` अधिकरण समाप्त होता हे । 
अवं जैमिनि ३ सू्त्रोमे वाक्याधिकरण देगे। इनमे प्रथम पूपक्ष का होगा-शेप 
उन्तरपश्च कं 1 | 





अधिकरण--७ ( वाक्धाथं का प्रामाण्य ) 

उत्पत्तौ बावचनाः स्युरथंस्यातच्तिमित्तत्वात्‌ ।! २४ ॥ 
यदयप्योत्पःत्तको नित्यः शब्दोऽयं; सम्बन्धश्च, तथापि न चोदनालक्षण) घमः 
चोदना -हि वाद्यम्‌ 1 न हयग्नहोत्नं जुहयातस्वगकामं इत्यतो बाक्यादन्यतमात्पदा- 
दग्निहोत्रात्‌ स्वर्गो भवति--इति गम्यते । गम्थते तु पदत्रये उच्चरिते । न चान्न 

चतुथः बाग्दोऽसतयन्थदतः पदत्रयसमुदायात्‌ । 

उत्पत्ति २ अर्थात्‌ नित्यता के होने पर मी वे ( शब्द्‌, अथ त उनके बीच का सम्बन्ध 
ये तीनों ) वैदिक विपय-वस्तु अथोत्‌ धमं के बोधन नदीं हो सकते ( अस्य अवचनाः ), 
क्योकि वे उक्त कायं के छि समथं नहीं ह ॥ २४॥ . 


< न थंद्यो छ 
१--अन्यपरः सदन्यारथचोतकं व्राक्यं लिङ्गम्‌ । 
२--उत्पत्ति : गौत्पत्तिकता -स्वामाविकता नित्यता 


पी 


मीमांसाददंन-शावरभाष्य 


ूर्पक्षी--ययपि शब्द, अर्थं तथा उनका सम्बन्ध-ये तीनां ओत्पत्तिक अथात्‌ नित्य 
-& तथापि इस आधार प्र आप यह नही कह सकते फि वैदिक विधिर्यो से रक्षित होने 
वाला पदाथं धमं है । इसका कारण यह है कि वेदिक विधि वाक्य के रूपमेहोतीदहै। 
[ अव वाक्य के विषय भं चार विकल्प हो सकते है-( १ ) प्रत्येक पद वाक्याथं का धोधक 
-ह, (२) भूयमाण पदं के समूह से भिन्न कोर वस्तु वाक्य 8, (३) पदों का समूह 
.वाक्य ह (४) पदों का अथं ही वाक्य है । पूर्वपक्षो अव प्रथम विकल्प का निराकरण 
-करता है, . । 
'अग्निदोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः› ( स्वगं की कामना करनेवाले व्यक्ति को अग्निहोत्र 
रना चाहिय )--श्स वाक्य फे किसी एक शब्द्‌ से य्ं॑वाक्य थं नही निकलता कि 
अग्निदोत्र से स्वगं होता ह । यह अर्थतो तमी निकट्ता है जव तीनों पदों का 
चारण किया जाता है । इन तीनों पदो के समुदाय से. भिन्न कोई चौथा शब्द यहां 
-वियमान नदीं है ( दवितीय विकल्प ) । | 
न चायं समुदायोऽपि लोके, यतोऽस्य व्यवहारादर्थोऽवगम्यते । पदान्यसूनि 
| अयुतानि, तेषां नित्योऽ्यः । अग्रयुक्छश्च समुदायः । तस्मात्समुदायस्या्थः छरत्निमो 
व्यामोहो वा । न च पदार्था एव वाक्याथ: । सामान्ये हि पदं प्रवतंते, विशेषे ` 
वाक्यम्‌ । अन्यच्च सामान्यम्‌, १ विकेषः । न च पदार्थाद्‌ वाक्यार्थावगतिः, 
-असम्बन्धात्‌ 1 असति = कस्मिदिचत्पदाथेऽवगतिऽ्न्तरमवगम्येत । एक- 
-स्मिन्नवगते ५ स्यात्‌ 1 न चेतदेवं भवति । तस्मादन्यो वाक्थाथंः । 
[ अव तृतीय विकर्प का परिदार क्रिया जाता है] रोकल्यवहार मे इ 
मदाय प्राप्त नही होता जिसके व्यवहार से अथंकी प्रतीति दहो । [ यह = 
५ अ इस प्रकार का ` 
समुदा ा लोके प्रात नहीं होता 1 "गामानय इत्यादि पद-समुदाय के होने पर 
भी आप देसा क्यों कहते है १ वात यह है कि अथेके संबन्ध प्रदी पदां 
2 ५ १ दांका समुदाय 
र करता है 1 यदि रेरा नी हो तो “गौरइवः? इत्यादि कौं भी पद-समुदाय का 
जायेगा ( वाक्य ) । अब जहां तक संबन्ध का प्ररन है वष्ट पदां के ६ 
त स्वरूपमत्रसे, या 
दारा--किसी प्रकार संभव नहीं है, अतः समुदाय 
होती । ] समुदाय मे अवस्थि क, ना 
मुद वस्थित इन पदां का प्रयोग लोकम होताहै ौ 
होता है । समुदाय ग नहं 1 
ता है । सदाय का भरयोग नदी होता । इसछ्दि यह शात होता है कि 
अथं छृत्रिम है या वह भरम है । ५ 
[ चतुथं विकल्प का निराकरण किय अ 
वाक्यगत पदों का अथं ही (ना 
वाक्य का अथं है। इसका कारण यह है कि 
अनुसार मी ) सामान्य या जात्तिके विषये ष्दां की प्रवृत्ति हो प 
ज कत हय स 
न नारो ताह । सामान्य तथा विंद्येषरमे 
व यह पृक्ष भी देना सम्भव नहीं है किं 'पदाथं स 
बो होता ६ । दोनों क वो र : किं पदाथं से वाक्याथ का 
| च किमी प्रकार का सम्बन्ध नदीं होता । यदि संम्बन 
प्रर ध व शब्द का अथं जान छ्नेप्र दूसरे शब्द कै अर्थं : न 
-करती-तन तो एक हयी पदाथं के ¦ 1 
ज्ञान से संसारके सभी प्द्ार्थोका ज्ञान हो जाता। 
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किन्तु पेसा तो नदीं होता है। इसमे हम यह निष्वापं निकालते कि वाक्यका क 
-पदों के अथं से विस्कुरू भिन्न है । 


स्यादेतत्‌ । अघ्रयु्छादपि वाश््यादसति संबन्धे स्व मावादर्थावगम इति कल्प्येत 1 
-ताब्दो धर्ममान्मीयं ग्युत्रामेत्‌। न चेष शान्दधमो यदभ्रयुक्तादपि इाब्दाद्थंः प्रतीयते 1 
भन हि प्रथमशुतात्‌ फुतदिचच्छन्दात्केचिदथं प्रतियन्ति 1 तदभिधीयते-पदधर्मोभयं 
-न बादयधमः 1 वाक्यादधि प्रयमावगतादपि प्रतियनतोऽयं वृक््यन्ते 1 

नैतदेवम्‌ । यदि प्रथमशुतादवगच्छेयुरपि, ताह सर्वेऽवगच्छेयुः, पदार्थं विवोऽन्ये 
भच 1 न त्वपदार्थ विदोऽवगच्छन्ति । तरमान्नं तदेवम्‌ ! 

यहाँ उन्तरपक्षी कह सकता है- जिसका प्रयोग पके नदी हुआ रै रेसे वाक्य भँ 
भननि्धिवित रूपसे सम्बन्ध का निर्धारण नही दो सक्ता है; तथापि पेते वाक्य के स्वभाव से 
ही अथं का वोध द्ोगा-ेसा माना जा सकतादहै। तव यदि पृ्ंपक्षी केकि 
'देसी स्थिति भे शब्द अपने धमं को छोड़ देगा-यह शब्द के स्वमाव के विपरीत होगा 
¡कि अप्र युक्तपूवं शब्द से भी अथं क प्रतीति होती है । वस्तुतः कोड व्यक्ति पटी वार 
सुने हए ( = अनिर्धारित अथंसंबन्धवाके ) शब्द से अथं का बोध नहीं कर सकता । इस- 
+ र हम ( उन्तरपक्षी ) कर्हैगे कि आपका जो यह नियम है [ किं शब्द अप्रयुक्त होने वे 
-स्थिति मे अर्थवोध नदीं करा सकता 1 वह पद के धमं का निदेश करता है, वाक्य का ठेसा 
-धमं ( स्वभाव ) नदीं होता । हम सामान्यतः देखते हं कि- पहली वार शात हए वाक्य से 
भी रोग अथं की प्रतीति कर कते ह। 
इसपर हम पूंपक्षी रोग कहते ई भि एेसौ वात नहीं है । यदि पहली बार सुने हए 
-वाक्य से छोग अ्थ॑वोध करते है तो सभी लोग ॒वाक्याधं बोध करते दगि--चाहे बे उस 
वाक्य के अवयवभूत पद के अथं जानते हों या नी । किन्तु व्यवहारतः हम देखते ह कि 
ज्ञो लोग बाक्यगत पदों का अथं नही जानते है वे वःक्य का अथं नदीं जान पाते । इस- 
"किए उन्तरपक्षी की वात सही नदीं दं । 

ननु पदाथंविद्धिरप्यवगच्छनदूर शृत एव वाक्थार्थसम्बन्धो भविष्यति । पदाथ - 
वेदनेन हि संस्छृता अवगमिष्यन्ति, यथा तमेव पदायं द्वितीयादिश्वणेनेति 1 नेति 
ब्रूमः1 यदि वाक्येऽन्त्यो वर्णः पूवंबणंजनितसंस्कारसहितः पदार्थभ्योऽर्थान्तिरं 
श्रस्याययति, उपकारस्तु तदा न पदाथंज्ञानादवकल्पते । तस्माक्छृत्निमो वाक्यायं - 
शत्यो व्यामोहो वा 1 न पदाथंदवारेण संभवति बाक्यायं्ञानमिति ॥ ` 

उन्तरपक्षी पनः कइता है--वाक्यगत पदों का अथ जाननेवङ़े रोग भी यदि 
वाक्याथं का बोध करते है तथापि वाक्य का अपने अथं के साथ जो सत्वन्ध होगा, वह 
अद्रिम ( नित्य ) ही होगा, जिस प्रकार दूसरी बार सुने गये शब्द का अथं केव वही 
लोग जानते ह जन्दन पदङे मी शब्द का भवण करके उसका अरथबोष किया दै--उसी 
रकार वाक्यार्थं काक्चान मीवे ही छोग धर सवँगे जो पद, ओर उसके अथं का बन्ध 
-नानकर संस्कृत हुए रदेगे ( शब्दां संबन्ध के ज्ञान म दक्ष हगि)। 

सपर हम पूव॑पकषी कर्दगे किं ठेसा नद है; वाक्य के बिपय्‌ म पूववतीं वर्णो से उत्पन्न 
संस्कार के साथ अंतिम वणं यदि वाक्यगत पदो के अर्थौ से भिन्न एकं नये अर्थं (व क्याथ) 


मोमांसादशन-शाब रमाष्य 


कहा जा सकता है क्षि पदों के अथा के शान से [ वाक्यार्थः 
नही मिल र्यी है । इसक्य वाक्याथं का ज्ञान य; 
ह । वस्तुतः पदाथ के दाता वाक्यां का क्षान 
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करा बोभ कराता है, तब तो यदी 
के क्षान मे ] किसी प्रकार कौ सहायता न 
तो कृत्रिम ( उत्पाद्य ) दै या वहं जम-रूप 
सम्भव नदीं है । | । | 

नन्वेवं भविष्यति-- सामान्यवाचिनः पदस्य गौरिति वा, अश्व इति .वा, 
विशषेषकं शुक्ल इति वा, ष्ण इति वा पदमन्तिकादुपनिपतति यदा, तदा वाक्या- 
ोभ्वगम्यते । तन्न 1 कथमिव गौरिति वा, अईन इति वा सामान्यवाचिनः 
पदात्सर्वंगवीषु सर्वाश्वेषु च वुद्धिरुपसर्न्ती शरतिजनिता, वाक्यानुरोधेन कुतश्िवः 
विक्ञेषादपवर्तत । ¦ 

उन्तरपक्षी सम्भवतः यद्य यही करगे कि [ शुक्लो गौः, कृष्णोऽखवः--इन वाक्यो म }, 
वाक्य का अथं तव क्ञात होता है जव विदोप कं चचक पद्‌ “शुक” या कृष्णः सामान्य्‌ वे 
वाचकं पद "गोः या-'अद्वः के समीप अति है । हम इसका उत्तर देगे कि यह बात नहा 
ह । यह कैसे सम्भव है किं “गो या अश्व” श्स सामान्यवा चक पद से क्रमञ्चः समी गौओं 
तथा सभी अद्वों का बोध करनेवाली, साक्षात्‌ श्रुति या संकेत से उत्पन्न जो बुद्धि आतीः 
है, वह वाक्य के अनुरोध ( प्राव ) के कारण किसी विशेष गौवा अद्व से थक्‌ द 
जायेगी 1 [ गो इत्यादि शब्द से भरुति-स्वमाव के ही कारण समस्त गौओं का कान होता 
है, यदि शक्ल -शब्द कें साथ उसकी एकवाक्यता होगी तो इसके प्रभाव के कारण शुक्रत्तर 
गौों से उक्त 'गो"-शब्द ८ सामोन्य-वप्चक ) की व्यावृत्ति हो जायगी--यह ठीक नहीं 
है, क्योंकि श्रुति उस शब्द को सामान्य भं व्यवसिथतत करती है जव फं वाक्य उक्ते कतिपय 
विशेष मं व्यवस्थित करके दूरे विशेपो से ध्रथक करता है । वाक्य की अवेक्षा भति प्रबलः 
होती दहै।] 
न॒ च शुक्ल इत्यादेविक्लेषवचनस्य छृप्णादिनिवृत्तिभवति शब्दार्थः । न 

चानर्थको भा भदित्यर्थपरिकल्यना इक्या ॥ अतो न पदाथंजनितो वाक्यार्थः ४ 
तस्मात्कृ न्रिमः 1 पदसंघाताः खत्वेते । संधाताद॑च पुरषङ्ता दृश्यन्ते 1 यथा - 
नीलोत्यलवनेह्वद्य  चरन्तहचारसंरवाः । 
नीलकौशेयसंवीताः प्रणश्यन्ति बकादयः ॥ ९ 
अतो षंदिका अपि पुरुषकृता इति 1 २४ ॥ 

[ शब्दारथ-विषयक अपोहवाद का खण्डन कस्ते इए पूव पक्षी कहता है कि ] शुक्ल 
इत्यादि विशेप-वाचक पद का यद अथं नहीं होता कि छइष्णादि क निदृत्ति दो जायेगी 1 
पुनरपि क्रिसी शब्द भँ अथं की कल्पना इसङिए करना टीक नदी है किं शब्द कहीं अनथक 
नहो जेये। इसङ्ए वाक्याथं [ वाक्थगत ] पदों के अर्थौ से उत्पन्न न्दी होता । 
इसि वह इत्रिम ( अनित्य, उत्पाद्य ) है । सत्यता तो यह है किं वैदिक वाक्य या 
विधिवाक्य मी पदां के संघात ही दै ओौर जितने भी संषात ( शब्दों फे संकलन ) दै वे 
समी पुरुषो के ह द्वारा निमित होते ै। यथा यह इोक--“नीलकमर्लो के वों 


४. रामाः कौरेयसंवीताः कादम्बा इव शोभनाः--इति न्यायरत्नमाायां पठित 
उत्तराः । ् स 


च 
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चरते हृष, खन्दर निःस्वन ( बाणी ) से युक्त दंस मानो नीरे रेशमी वस्त्र से च्छन्न 
होकर नृत्य कर रहे धो 1" 

जब सभी वावय पद-संधात होने के कारण पुरुपनिमित होते हं तब वैदिक वाक्य मी 
युरष-निमित ही सिदध होते द ॥ २४॥ 


तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽथंस्य तन्निमित्तत्वात्‌ 1२५ 


तेष्वेव पदार्थेषु भू तानां बतंमानानां पदानां क्रियार्थेन समुच्चारणम्‌ 1 नान- 
वक्ष्य पदार्थान्‌ पार्थगर्थ्यन वावपमर्थान्तरभ्रसिद्धम्‌ ! कुतः ? प्रमाणाभावात्‌ । न 
किञ्चन प्रमाणमस्ति येन प्रमिमीमहे 1 न ह्यनपेक्षितपदा्थ॑स्य वाक्यान्त्यव णस्य 
युं बणजनितसंस्कारसहितस्य शक्तिरस्ति पदार्थभ्योऽ्ान्तरे वतितुमिति 1 


उन्तरपक्षी-[ किसी वाक्य मे ] विभिन्न अर्थो म स्थिर पदों क' क्रियावाचक ( क्रिया 
का अर्थं रखनेवके ) पद्‌ के साथ उच्चारण होतादहैः क्योकि वाक्य का अथं उन्दी 
( पदार्थ ) पर जिभेर करता टे ॥ २५॥ 
वाक्य मे उन विभिन्न पदार्थौ मं स्थिर ८ भूत ) अर्थात्‌ इत्ति रखनेवाठे ( यतं मानानां ) 
पदों का क्रिया-परक पदर के साथ-ही साथ उच्चारण होता ै। [ इसङ्ए वाक्य का उद्‌ इय 
क्रिया मे प्रवृत्ति देना है; उसमे साध्य, साधन तथा इतिकतंग्यता के रूप मे भावना अवदय 
ही निदित रहती है! किन्तु क्रिया की पुष्टि करनेवाले सायक पदाथं भी वाक्य मँ रहते 
ही है, उनकी उपेक्षा नदी की जा सकती । ] व'क्यगत पदां के अर्थी की उपेक्षा करके 
उनसे स्वाधीन या निरपै्च हकर, वाक्य कोई दसरा अथं नहीं दे सकता । 
ठेसा क्यों १ क्योकि वाक्य के पदारथानपेक्ष होने का कोई प्रमाण नहीं । देसा कोई प्रमाण 
नही है जिससे हम यद जान सक किं वाक्य अपने पदों मे भिन्न किसी दूसरे अथं फा बोध 
कराये । याँ तक [क पूर्ववतीं व्ण से उत्पन्न संस्कारो को केकर वाक्य का अन्तिम वणं 
मी, पदों के अर्थौ की अपेक्षा रखे विना, वाक्याथ-बोष की दाक्ति नदीं रखता किं उन पदार्थो 
से भिन्न किसी दूसरे अथं का बोध बरा दरं 1 | 
ननु अर्थापत्तिरस्ति, यत्पदाथंग्यतिरिक्छम्थेमवगच्छामः । न च दक्तिमन्तरेण 
तदवकतप्यत इति । | 
तन्न 1 अर्थस्य तल्तिमित्तत्वात्‌ । भवेदर्थापत्तियंद्यसत्यामपि हाती नान्यत्तिमित्त- 
मवकःप्येत ! अवगम्यते तु निमित्तम्‌ । किम्‌ ? पदार्थाः । पदानि हि स्वं स्वं 
पदार्थममिधाय निवृत्तव्यापाराणि । अथेदानीं पदार्थाः अबगताः सस्तो वाक्याथं ` 
गमयन्ति । 
ूर्दपक्षो कहता है-किन्त॒ [ वाक्य की स्वतंत्र अथाभिषान कौ शक्ति के विषय म 1 
अर्थाप्ति-प्रमाण स्ये है। हम कमी-कमो पदाथं से अतिरिक्त अथंका बोध करते ह । ` 
यह अथमोथ तब तक असंभव है जब तक हम वाय भँ राक्ति ८ अथेवोष कौ क्षमता ) 
न मारने इस प्रकार अर्थापत्ति से वाक्य-गत शक्ति का बोध होता हे, 
सिद्धान्तवादी कहते ई-ेसी बात नी 1 धतरकार स्वयं करते है किवक्यका अथं. 
पदार्थौ प्र द्य आभित है । पूवंपक्षियों के द्वारा प्रस्तुत की गयी अापत्ति तभी ्ो सकत 
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मीमांसादशंन-शाबरभाष्य 
करी स्थिति मँ, कोई दूसरा निभित्त या साधन (आधार) 
किन्पु हभ उसके ङि साधन तो मिरु ही जाता है। 
बह कौन-सा साधन है १ बाक्यगत पदां का अर्थं ही वह साधन हे । वात॒ यह होती र कि 
समी पद अपने-अपने पदाथं का बोध कराकर अपने वापा अथामिधान भ्यापार) से 
निवृत्त हो जाते ह । अब इसके वाद ये पदां अवगत हो जने पर (समश्च लि जाने पर) 
एक संयुक्त वाक्याथं का बोध करते ह| 

कयम्‌ ? यत्र हि शुक्लं इति वा, इष्ण 
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थी जव उपयु शक्ति के न रहने 
वान्या्थैवोध के छिए संभव नहीं था 


इति वा गुणः प्रतीतो भवति । मवति 


खल्वसावलं गुणवति प्रत्ययमाधातुम्‌ । तेन गुणवति प्रत्ययभिच्छन्तः केवलं गुण- 
वचनमच्चारयन्ति । संपत्स्यत एषां यथासंकल्पितोऽभिप्रायः । भविष्यति वििशा्थ- 
सप्रत्यय: । विश्षिष्टा्थसंभरत्ययश्च वाक्यार्थः । एवं चेदमवगम्यतेऽन्यत एव वाक्याथ; 1 ` 
को जातुचिदवृष्टा पदसमुदायस्य बक्छिर्थादवगम्यत इति वदिष्यति { 
यह कैते संमव ह १ जहा शुक्ल, छृष्ण इत्यादि सब्दो से [ शयुक्छत्व. कृष्गत्व आदि ] 
गुण प्रतीत होते है, वरहा ये शब्द इन गुणों को धारण करनेवाले पदार्थो का ज्ञान कराने 
रे मी समर्थं होते ह । इसीलिए गुण को धारण करनेवले पदां का ज्ञान चाहनेवाछे 
लोग कमी-कमी केवर गुणवाचक ( शुवलाद्ि ) पद्र का उच्चारण करते दै ओर इससे इनके 
संकल्प ( मन्‌ की कल्पना ) के अनुसार अभीष्ट वस्तु धा प्रा्निभीद्यौ जत्तीदहै। इन 
विंशोषणों से युक्त पदां का ज्ञान वास्तव मे होता है ओर यशी विशेपण-युक्त पदाथं का 
ज्ञान तो वाक्यार्थं है । [ वाक्याथ के संबन्ध मँ शवर का यह्‌ विचार ध्यातव्य है । शाब्द्र से 
इमे विस विशिष्ट ( विश्ेषणयुक्त ) पदाथ का ज्ञान होता है ओर वाक्य का उद्‌ द्य भी 
यही है फि किसी विदिष्ट पदाथं का बोध कराये । इस प्रकार सिद्धै कि वाक्यम शब्द 
एक दूसरे के विशेषण होते है तथा एक अखंडाथं का बोध कराते है । किसी भी स्थित्िमे - 
पदो के अर्थो से ही वाक्य का अथं भतादहै।] 
जब एसी वस्तुस्थिति है तव तो वाक्य का अथं किसी दूसरे ही निमित्त से ( पूवपक्षी 
दवारा स॒ञ्ञायी गयी अर्थापत्ति से भिन्न, पदार्थ-रूप निमित्त से) क्षत रोता है। ओर जव 
पदसमुदाय मे वस्तुतः कोई भी शक्ति दिखाई नदीं पड़ती है, तव कौन रेसा केगा किं 
शस दाक्ति का ज्ञान हम अथापत्ति के दारा वाक्याथ के आधार पर करते ह १ [ यदिरेसी 
अर्थापत्ति ल्थेगे तो अन्योन्याश्रय दोप उत्पन्न होगा किं अथं के आधार पर शाक्तिका 
ञान ओर शक्ति के भाधार प्र अथं का श्ञान होने कगेगा । ] 
अपि चान्वयव्यतिरेकाभ्यामेतदवगम्यते । भेवति हि कदाचिदियमवस्था मान- 
सादप्याघातात्‌, यदुच्चरितेभ्यः पदेभ्यो न पदार्था अवधा्य॑न्ते। तदानीं नियोगतो 
वाक्याथं नावगच्छेयुयंदि मस्यापाथंगथ्यंमभविष्यत्‌ । नियोगतस्तु नावगच्छन्ति । 
अपि चान्तरेणापि षदोच्चारणं यः शोक्ल्यमवगच्छति, अवगच्छ्येवासोौ शुक्ल- 
गुणकम्‌ 1 तस्मात्पदा्थप्रत्यय एव वक्याथंः, नास्य पदसमुदायेन संबन्धः । 
इसके अतिरिक्त, कोड वस्त॒ एक दूसरी से पथक्‌ है या नदी, यह वात अन्वय तथा 
व्यतिरेक से भौ श्त होती दै । प्रस्तुत प्रसंग म हम देखते हं कर कभी-कभी ठेसो अवस्था 
मानसिक भाघात ( स्छति-लोप ) के कारण हो जातत है जिससे उच्चारण किये गये पदां से 
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सी पदार्थं का निर्धारण ( अरहण ) नदीं हो पाता । उस समय, रसे शब्दों से बने वाक्यों 
का अथं निदचय ही खोग ना समञ्च पाति, यदि वाक्याथ से विल्कुल ही पृथक्‌ नी होता ! 
कन्द वास्तव भ हम देखते ह किं पेसी परिस्थिति मे (== पदाथं का ज्ञान नदी होने पर ) 
लोग वाक्याथ का बोध निदचय ही नीं कर पति ई । [ इसमे यह निष्कषं निका फिं 
बाम्य का अथं पदों के अथ से नितान्त भिन्न नही है । | 
[ड सोग दका कर सवते ह कि उपयु त स्ति, जदा सति-लोप के कारण 
पदोच्चारण के वाद पदा्थ्ञान नदी होने से वाज्या्थंज्ञान नहीं दो सका, वस्तुतः वाक्य का 
ओ बोध नदी हुआ है--अर्थं का इसीरिष ग्रहण नदी हुआ । यह वात नदीं किं पदाथ-श्ञान 
क अमाव मे वाक्यार्थश्ञान नदीं हुआ हे । श्सका उत्तर भः्यकार देते &-- ] ज्य एद का 
उच्चारण न दोन पर मी कोई व्यक्त शुक्टत्व को जान रहा है तो निरिचत रूप से वह 
श्ुक्ल-गुण से विशिष्ट पदा को भी जान रहा दै! [ इस्‌ प्रकार गुण से ही गुणवान्‌ पदां 
कामीश्लान होतादहै। बाक्थाथं की स्थितिमे मी यदी बात ह । वाक्याथं के अन्तगंत 
परस्पर बि्ेपता बतराः>वारे पदाथ रहते रै । जसे- किसी अव्यक्त इवेत पदां को वृर 
दरौडते ठं ओर उसकी हिनहिनादहट तथा खुर की टाप सने, तो हमे दवेत अद्व तथा 
द्रौने का शान दोगा ! त्व यदह शान होगा फि दवेत अदव दौड़ रहा हं । यह्‌ उस वात्रच 
का अथं ह जो अमी उच्चरित नही हुआ रै । यदि वाज्य का रहण न होना ही वाक्याथ 
बोधन होने का कारण है तव उपयु" स्थिति मे वाक्याथं-बोष कैसे दो गया? वाक्यका 
उच्चारण तो यटा नही ह्र. द । ] । । 
इससे यह निष्कं निकलता है ।क पदों का अर्थ्ञान होनेसे दी वाक्या्ंज्ञान होता हे 
ओर इरका (वावयार्थं का ) पद-समुदाय के साथ सम्बन्ध नहीं ह । [ पद-समुदाय = वाक्य. 
गत च््दो का समुदाय, ॐ प्रत्येक व्य्टिरूप पद से प्रथक्‌ है । पद्‌-सखुदाय-सूप वाक्व 
पृथक्‌ मानकर उसक्री शक्ति को भी थक्‌ मानना प्रमाणसिदध नह है--यदी सिद्धान्त है । | 
यत्तु--`खौतः पदार्थो न वाक्यानुरोधेन कुतश्िद्िशेषादप्वतितुमर्हति इति । 
सत्यमेवेवमेतत्‌ ! यत्र केवलः पदार्थः प्रयुज्यमानः 9 योजनाभावादनर्थकः सजायत 
इत्यवगतं मदति, तन्न वाक्यार्थोऽपि तावद्‌ भवत्विति विदि्टायंतादगम्यते, न 
सर्द॑श्र ! एवं च सति “गुणान्तरप्रतिषेधो न शब्दाय इत्येतदपि परिहूत भवति ॥ 
उपर यह आक्षेप किया गया है किं शब्द का साक्षात्‌ संकेतित अथं ( जो पूरी जाति 
का बोधक हे =प्रस्येक व्यक्ति का ), वाक्य के प्रभाव मे आकर, किसी विशेष पदाथं का बोध 
कराने से वंचित नदी दो सक ¶। { जैसे-'गो शब्द समी गौओं का जब बोधक है तब 
वेतो सौर्थावतिः इस वाक्य मे जने के कारण इस “गो रब्द को केवल उजली गाय कं 
अर्थं मे सीमाव नदी किया जा सकता । | 
हम इसका उत्तर देंगे किं बातत सच है । किन्तु हम यह मानते है कि जँ पर कोड 
पदार्थं अकेला प्रयुक्त हआ है ओर. अपने-आप म्र कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाने के 
कारण नरथक दो रहा है, वर्ह उख ॒पदाथं कौ नियंत्रित ( समावद्‌ ) अथं रेक 
वाक्यां के रूप से स्वीकार कर छया जाता है- वही पर वाक्यां के विशोषण के रूप म 
इसे आना जाता है [ जरह हमारा उद श्य यहं है कि शब्द्‌ के स्वाधीन अथं वे रूप म जब 
यह रिसी काम का नदी है तव इसे वाक्य के विदि्ट अथं के रूप मे स्वीकार कर ऊं । ] 


प्रन्तु सर्वत्र पसा नदी दोत। ।. 


मोमांसादशंन -काबरभाष्य 


शी समाधान से पूव॑पक्षी की उस शुक्ति का भी परिदार हा गया (स । 
धा--यदह ८ श्ुक्छ ) शब्द यह अर्थं नही “खता कि दूसरे गुणो का निपेध हो जाये । 
[ माब यह होगा करि जहां क्छ, शब्द्‌ अपने-आप भ निरथंक होगा वहो इसे गुणान्तर- 
निषेध के अर्थं मे के सकते ह, सवंत नदी 1 | 

खअपि च प्रातिपदिकादुच्चरन्ती द्वितीयादिविभक्तिः प्रातिपदिकार्थो विशेषकः 
इत्याह । सा च विजेषुतिः सामान्यभुति बाधेत । यच्च॑ते पदसंघाताः पुरुषकृता 
द्यन्त इति । परिहूत तदस्मरणादिभिः । अपि चेवंजातीयकेऽ्ये वाक्यानि संहतुं 
न किञ्चन पुरुषाणां बीजमस्ति ॥ २५॥ 

[ परवोक्त श्रुति तथा वाक्य के विरोध के अभाव का विन्चेप उदाहरण दिया जात्ता है-] 
इसके अतिरिक्त, “गाम्‌ इत्यादि पदों म. प्रातिपदिक-शब्द ( गो ) के वाद्र उच्चरित होने 
वाली द्वितीयादि विभक्ति शस नियम को लक्षित करती है कि प्रातिपदिक का अथ प्रत्ययां 
को नियंत्रित करता है ८ विक्षेषकः )। पुनः, विभक्ति की विशेष ति ( यह स्थिति किं 
भाम्‌” पद मे अनेबाली द्वितीया विभक्ति केवर गोविश्चेष मं निहित कमत्व के वेष 
प्रकार का बोध कराती है) सामान्य श्रुति को ( सामान्य स्थिति कौ कि दितीया. विभक्ति 
कर्मल्व-सामान्य का बोध कराती है ) बाधित कर देगी । [ प्रत्ययो का यह स्वभाव हेकिवे 
्ङृस्यथं मै अनुरक्त होकर ही स्वारथबोधक दते दै । द्वितीया की श्रुति "गाम्‌ म होती 
है- यहा पआरा्तिपदिकाथं द्वितीया का विशेषण हो जाता है जिसका फल होता ह किं जहीं 
द्वितीया विभक्ति मे शरुतिसामान्य से कमंमात्र का बोध कराने का क्षमता थी--अब प्रारिपद्‌- 
काथं से विदिष्ट होने के कारण वेवल गो-रूप करम॑-विशेपका बोध करारी है । दूसरे 
ब्दो ननं प्रातिपद्िका्े-वि्चिष्ट होने से दितीया विभक्ति कौ विदेष श्रुति दो गई, वैसे 
सामान्य श्रुति से "कर्मणि द्वितीया" तो होती ही ह । ] 

यह आरोप भी पूर्वपक्षी ने र्गाया था किये पद-संधात पुरुपनिरित्त देखे जति ह । 
इसकी तो खण्डन हमने वहीं कर दिया है जर्हा अस्मरण कौ चचां कौ हे [= पुरुषनिर्मित 
वेद होने का स्मरण किसी को नर्द है इत्यादि । ] इसके अतिरिक्त किसी पुरुप मे हम 
इतनी शक्ति ८ बीज ) नहीं पते किं वह [ यज्ञ, स्वगं आदि अतीन्द्रिय ] पदार्थौ के विषय 
मे वाक्य की रचना कर सके । [ इसङिए वैदिक वाक्य पुरष-निमित नदीं ह । ] ॥ २५ ॥ 

लोके सल्ियभास्परयोगसंनिकषः स्यात्‌ ॥ २६॥ 

लौकिकेषु पुनरथेषु प्रषयक्षेणाथंमूपलस्य सल्ियमः सिबन्धनं शक्यं संहतुम्‌. 
एवंजातीयकानि बाव्यानि-- नीलोत्पलवनेष्वद्य' इति । 

तस्मादग्निहोत्रं जुहयात्स्वगंकामः इत्येतेभ्य एव पदेभ्यो येऽर्था अवगतास्तेभ्य 
एवेतदबगम्यते--अग्निहोत्रात्‌ स्वगो भवतीति । पदेभ्य एव पदाथंप्रत्ययः, 
पदार्थभ्यो वाक्याथं इति ॥ २६ ॥ 

डौकिक पदार्थो के विपय में [ ्ञनेन्दरियों से साक्षात्‌ ] सम्पकं दोने के कारण, प्रयोग 
के समय, वाक्य की रचना हो सकती है ॥ २६ ॥ 


[ ऊपर यह कहा गया है कि पुरुष अतीन्द्रिय पदार्था के विषय मं वाक्य-रचना नीं 
कर सकता । अब ] जँ तक लौकिक पदार्थौ का प्रशन है उनके विषय मे, प्रत्यक्ष के द्वारा 


८४. 


वेदो को सत्ता । ८५ 


पदां को देखकर, उन अर्थ को प्रतिपादित करने वाङ शब्दों को मिखाकर ( सत्त 
पदार्थौ को, नियमन = निबन्धन = जोडना ), इस प्रकार के वात्या की रचना करना संभव 
है--“आज नीलकमल के वनां म" 

उपयुभ्कत सारी वातां से हम निष्कं निकालते है कि “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः' 
( स्वगं की कामनावाला व्यक्ति ग्निदोत्र-याग अनुष्ठित करे )--इन तीन पदोंसेदही 
जो अर्थं ज्ञान होते है उन्दी अर्थी से यह वाक्यार्थं मौ ज्ञात होता है फि अग्निहोत्र-याग 
करने से स्वगं मिता है । तात्पयं यह है किपदोंसे प्रार्थ काश्ान दोता है ओर पदार्था 
ते वाक्यार्थ-बोध होता हे । २६ ॥ 

विशेप--इस सप्तम अधिकरण मे शवर ने वाक्णथं -विपयक अनेक ज न्तर्यो कौ दूर 
करके पदाथा से वाक्यारथ-बोष का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । वाक्य में षृथक्‌ शक्ति 
नही दती, उक्षका काम शब्द्शक्तिसं दी चल जाता है । वाक््य-वपयक चचां मामांसा 
कके इतिहास म इतनी अधिक हश है कि इसका नाम ही वक्रय-शास्त्र पड़ गया है । शब्द 
दा नित्य माना गया किन्तु वाक्य दोनों प्रफार कै होते दै--अपोरूपेय (वेद्‌ ) तथा 
पुरुषञ्त । ` 


जायभाकादाणडा आदिभिः 


अधिकरण ८ ( वेदो की अपौरुषेयता ) ` 
वेदांश्चैके स्िकषं पुरुषाख्यः । २५ ।\ 


उन्हं चोदनालक्षणोऽर्थो धमं इति 1 यतो न परुषकृतः शब्दस्याथन सम्बधः । 
तच्च पदवान्याभय आक्षेपः परिहृतः । इदानीमम्यथाक्षेपस्यामः । पोरुषेयाश्चोदना 
इति वदामः । संनि्कष्टकालाः कृतका वेदाः हदानीन्तनाः । ते च चोदनानां 
समूहाः 1 तत्न पौरषेयाइचेद्‌ वेदाः, असंशयं पौरषेयाश्रोदनाः । 
पूर्वपक्षी -ङछ रोग वेद को आधुनिक मानते हे कंकर पुरो कै नाम प्र वे अभि- 
हित द्योते ह ॥ २७ ॥ 
पू॑पक्षी कहता है--आपने कहा है किं वैदिक विधिवाक्य से लक्षित कल्याणकारक 
पदां घर्मं है क्योकि शब्द वा अथं के साथ संबन्ध पुरुप के द्वारा निमित नही होता 1 
इनम पद ओर वाक्य के विषय प जो आक्षेप हमने विये ह॑ उनका परिदार सिद्धान्त-पश्च 
से कर दिया गया । अव हम उन सिदधान्तवादियों पर दूसरे विषय मे आशक्षप्‌ करेगे । 
हम मानते ह कि वैदिक विधिर्यो पुरुषनिभित दै । ये वेद संनिङ्ृ्ट ( निकटवर्ती ) कालः 
के ह, उत्पन्न किये गये दै, आधुनिक कारम रचे गये है। ये वेद विधिवाक्यं के समूह 
हे। यद्वि वेद ही पुरूपके द्वारा निर्मित है, तव उनके अत्रयव-रूप विथवाक्य तो 
निदिचत रूप से पुरुष-निसित ही होगि । [ इस प्रकार बे विधिवाक्य अनित्य हो जने 
तथा धमं के सट्ृश्च पदां को लक्षित नदी कर सकेंगे 1 ] 
कथं पुनः कृतका वेदा इति केचिन्मन्यन्ते { यतः पुरं षाद्या; । पुरषेण हि 
समाख्यायन्ते वेदाः ~ काठकं, कालापकं, पेप्पलादकमिति । न हि सम्बन्धादृते 
समाख्यानम्‌ 1. न च पुरुषश्यान्यः शब्देनास्ति सभ्बन्धो यदतः कर्ता पुख्षः, कायः 


वाडदः. इति । 


मीमांसाददंन-शाबरभाष्य 


नन प्रवदनलक्षणा समाख्या स्यात्‌ 1 नेति भ्रमः । असाधारणं हि विशेषणं 
भवति, एक एव हि कर्ता, बहवोऽपि भ्रवरयुः । अतोऽस्मर्थमाणोऽपि चोदनायाः कर्ता 
स्यात्‌ 1 तस्माह्न प्रमाणं चोदनालक्षणोऽर्थो धमं इति ॥ २७ ॥ _ 
यहां सिडान्तवाद। पूष सकता है कि किस माधार पर भाप वेदो को इतक ( पुरुप- 
निभित ) मानते ई १ हम उत्तर देगे क पुरुषों की आख्या ( नाम ) से युक्त जो ई । ये 
दद पुरुप के नाम के आधार अमिदित हते ्ै, जैसे--काठक ( कठदधारा निर्मित ), 
मालापकः ( कलापक दारा रचित ), पैप्पलाद ( पिष्पलाद-द्वारा रचित ) संहितताुं । [ जिन 
रुपो के आधार पर ये नाम पड़ है ] उनके साथ सम्बन्ध हुए बिना, ये नाम (समाख्यान) 
नही दिये जा सकते आर पुरुष कको किसी शब्द के साथ [ जैसे-श्ब्दराशि वेद के 
साथ ] कोई दूसरा सम्बन्ध नही दो सकताः संबन्ध केवर इसी रूपमे दो सकता दहै कि 
पुरुष कर्तां हे ओर शब्द उसका कायं है । [ श्सङिए राब्द-रूप वेद का कर्तां ही 


पुरुष होगा । | 
यहा सिद्धान्तवादं) पुनः आक्षेप कर सकता दह वरि यद्‌ समाख्यान ( नामकरण ) 


प्रबन्धन कारनेवारे ऋषियों के नाम पर पड़ा है । हम कर्दगे कि नदी, क्योकिं किसी वस्तु 
का विंहोषण असाधारण ८ केवर उसी बस्तु के लिए उपयुक्त ) होता है। एक संहता के 
दि असाधारण ( विकनेषण ) के रूपमे एक कतां ही दो सकता है, प्रवद्दन करनेवाले तो 
अनेक दग । [ काठक, कालापक आदि विद्रो षण जो वदक सुहित्ओंम लगाये जातेदहै 
त्र निदिचत रूप से असाधारण के चोतक रै अर्थात्‌ वह सूदिता वठक हौ हं, अन्य नाम 
उसका नही है । यह असाथारण्ता वेवल अम्वा; स्णि ही उपड्क्त है, बर्योकि 
प्रचनकतां तो बहुत से दने के कारण साधारण हनि । अतः काव्कादिके रूपमे एकमात्र 
विद्येषण वेदों के कतां का स॒चक हे । ] 

इससे श्ञात होता है किं कर्ता का स्मरण न किये जने पर भी वैदिक विधियांका कतां 
कोई अवदय होगा । इसखििद वैदिक विधयो से लक्षित परमकस्याणकारी पदाथं धमं- 
प्रमाण नदी दो सकता ॥ २७॥ 


अनित्यदशंनास्च 1 २८ ॥ 


जननमरणवन्तश्च वेदार्याः भयन्ते! “बबरः प्रावाहणिरकामयत", “कुसुरविन्द 

ओहएलकिरकामयत इत्येवमादयः । उ हालकस्यापत्य गम्यत ओदहालकिः । यद्येवम्‌, 
्ागोदालक्िजन्मनो नायं भ्रन्ो भूतपूर्व 1 एवमप्यनित्यता ॥ २८ ॥। 

वेदों म भनित्य पदार्थों का उल्लेख देखकर भी [ हम उन्हं पौरषेय सिद्ध 
करते । ] ॥ २८ ॥ | 

पूर्वपक्षी कता हे कि वेदां म हमे एसे पदार्था का भरवण दोतादै जो जन्म तथा मृत्यु 
से युक्त ह । जैसे एक वैदिक वाक्य है- प्रवाहण के पुत्र वबर ने एेसी इच्छा की ( तै०सं° 
७।१।२० ) । दूसरा वाक्य है--उदा्क के पुत्र कुसुरुबिन्द ने पेपी इच्छा कौ ( त° सं° 
७।२।२ ) । इसी प्रकार अनेक वाक्य ह । यह ज्ञात होता है कि ओदाङकषि, उदाल्क का 
पुत्र हं, उसमे उत्पन्न है । यदि एेमौ वातत ह तो उदाल्क के पुत्रके जन्म से पूवं का यह 
मन्थ नदी हो सकता । इसे भी वेद की अनित्यता सिद्ध होती हं कि विशेष समय म 
इस॒क्री रचना हई ॥ २८ ॥ 


८६ 
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उक्त तु शब्दपूवंत्वम्‌ । २६ 1! 


उक्तमस्माभिः इउाब्दपूवंस्वमष्येतृणाम्‌ । केवलमा्षेपपरिहारो वक्ष्य 1 
सोऽभि्ीयते ॥ २९ ॥ ` 


सिद्धान्त पक्ष-- यह पके ही कहा जा चुका है फि वैदिक अध्ययन की अविच्छिन्न 
परम्परा है ॥ २९॥ 

हमने पाचवे सूत्र वी म्याख्याकेक्रममे ही यह कहा हैकिं वेद के मध्येतार्ओंकी 
अविच्छिन्न परम्परा ( शब्द पूव॑त्व, शब्द = अध्ययन ) है । [ प्रत्येक अध्येता के अध्ययन 
ॐ पूरव दूसरे अध्येता का अध्ययन था, इस प्रकार शाब्दाध्ययन कौ अविच्छिन्न परम्परा है । 
प्राचीनतम अध्येता का क्ञान है, किन्तु कतां का नहीं । इसङिए वेद्‌ नित्य हे । ] यहो पर 
अभी बल आक्षेपो का परिहार करना चादिए, उसे हम अभी कर रहै हे ॥ २९ ॥ 


आख्या प्रवचनात्‌ ॥ ३० ॥ 


यदुक्तं-- कतुं लक्षणा समाख्या काठका्ेति 1 तदुच्यते--नेयमर्यापत्तिः । अक- 
तृभिरपि ह्य नामाचक्षीरन्‌ । प्रकर्षेण वचनमनन्यसाधारणं कठादिभिरनुष्टितं 


` स्यात्तथापि हि समाख्यातारो भवन्ति । स्मयते च वंशम्पायनः सवंशाख्यायी 1 


कटः पुनरिमां केवलां शालामध्यापयाम्बभूवेति । स नहु शखाध्यायिनां सनिषा- 
वेकशालाष्यायी, अन्यां शाखामनघोयानः, तस्यां प्रकृ्टत्वादसाधारणमुपपद्ते 
विक्ञेबणस्‌ ॥1 ३० ॥ 

वेदं का तथाकथित नामकरण प्रवचन ८ भध्थापन ) करने के कारण हे ॥ ३० ॥ 

पूर्वपक्षी ने यह जो कह। था कि काठक आदि समाख्या ( नामकरण ) वेद के करता 
को सूचित करती है, उसका उत्तर हम देते है-कर्ता के विषय मे इस प्रकार अर्थापत्ति 
( कल्पना ) करना उचित नही रै । इसका कारण यह है किं कभी-कभी रोग किसी इति 
का नाम उसके अकर्ता के ( रचयिता से भिन्न किसी व्यक्तिके) आधार पर्‌ भी रख देते 
है [ यदि उस व्यक्तिने किती कृति की अपूवं या अन्तामान्य व्याख्या की हो । ] यद 
स्थिति यदह मी है। कठादि ऋध्पियों ने भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रवचन या न्याख्वान 
किया है.जैसा अन्य रोग नदी कर सकते । इसीङिए कोग वैदिक संहिताओं का नाम इन 
असाधारण प्रवचनकताओं के आधार पर देते रै। [ इस प्रकार. यह सिदध होता है कि 
केवल कता होने से ही असाधारणता नहो रहती अपितु प्रव चनकतां होने म भी अभा- 
धारणता रह सकती है । मूक अन्थकार ही असाधारण नदी होता, किसी पन्थ का 
व्याख्याकार मी असाधारण हो सकता है-इसङिए काठकादि विशेषण अनर्थक नदीं हे 1! 


ठेस स्य्रतिर्यो से ज्ञात है किं वैशम्पायन यजुवद शी सभी शाखां के अध्येता येः 
जब कि कठ ने एकमात्र इसी शाखा का अध्यापन या प्रवचन किया था (जिसक्रा नाम 
काठक-दशाखा पड़ा । अनेक शालां के अध्येताओं के समक्ष वे कठ एकमात्र एक ही 
शाखा के अध्येता थे, दूसरी शाखा का जध्ययन उन्हनि नदीं किया । इसलिए अपनी 
विशिष्ट शाखा भँ प्रकृष्टा ८ विंदोपक्ञत। ) प्राप्त करने के कारण यह जो असाधारण विद्चेषण 
"काठक उनकी शाखा के-ङिए कगाया जाता है, विच्छुर संगत हे ॥ २० ॥ 
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परं तु शुतिसामान्यमाज्नम्‌ ॥ २९ ॥। 
बस्तुत. बहा [बाबर दि शब्दो मे] केवर ध्वनिं कौ समानता हे ।\२.॥ 


यच्च प्रावाहूणिरिति । तन्त । प्रवाहणस्य पुरषस्यासिद्धरवान्न प्रवाहणस्यापस्यं 

भ्राबाहणिः । प्रशब्दः परकदे सिद्धः, वहतिश्च भ्रापणे । न त्वस्य समुदायः क्वचि- ` 
त्सिद्धः 1 इकारस्तु ययेबापत्ये सिद्धस्तथा च्छियायामपि कतरि 1 तस्माद्‌ यः 
प्रवाहयति स भ्रावाहणिः ॥ बनर इति दाब्दानुक तिः । तेन यो नित्यार्थं रतमेवतौ श्दो 
वदिष्यतः 1 अत उक्तं -परं तु शरुतिसामान्यमात्रमिति ॥ ३१॥ 

ूर्वपक्षियों ने ओ प्रावाहणि श्यादि दृटा देकर वेदों को अनित्य सिद्ध करना 
चाहा हे, बह टीक नहो है । प्रवाहण नामक कोई मी पुरुष इतिदासि मे प्रसिद्ध नदीं है, 
सिए प्रवाहण का पुत्र प्रावाहणि हो, यह वात न्ह है । वास्तव म “प्रः शब्द प्रकपं के 
अथं भे प्रसिद्ध ई भौर "वह .धात् ठे जने के अधं मंदहै । किन्तु इन दोनों शब्दां का 
समुदाय किसी प्रसिद्ध { प्रवाहण ) ₹ग्द्‌ कौ रचना करता हो, सा बुछ नही है। 
अब रहा “ड प्रत्यय [ज प्रावाहणि भँ है] । जिस प्रकार "इ प्रत्यय अपत्य (पत्र, के अथं में 
गरष ई ( यथा-दाश्चरथिः ) उसी प्रकार वह किसी त्रिया की स्थितिमें कतां के अथस 
मी दता ई । इसीरि् श्रावादणिः शब्द का अथं यह हुआ किं जो प्रकृष्ट रूप सै वस्तुओं 
को डे जाय [ ऊर्थात्‌ इसका मथ श्रवाहण का युत्र" नदीं होता | 1 

जहा तक “ववर” शाब्द की प्रदन है वह प्रवाहित होनेवाले वायु की ध्वनि का अनु- 
वारणमात्र है 1 इस प्रकार जो पदाथं नित्य या सिद्ध है-( वायु ) उसा के बोधक ये दोनां 
दाब्दं ै। इर्ङ्एि कहा गया है-वस्तुतः वां केवर अन्यक्त ध्वनि की 
समानता हं ॥ ३१ ॥ 


कृते वा विनियोगः स्यात्‌ कमणः संबन्धात्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ कथमवगभ्यते--नायम्‌न्मततबालवाक्यसदृक इति ? तथा हि पदयासः-- 
"वनस्पतयः सत्रमासतः, “सर्पाः सत्रमासत" इति \ यथा--जरद्गवो गायति सत्त- 
कानि । कथं नाम जरद्गवो गायेत्‌ १ कथं वा चनस्तयः सर्पा वा सत्रमासीरन्‌ 
इति ? - 

उच्यते-- विनियुक्तं हि दृश्यते, परस्परेण संबन्धार्थम्‌ । कथम्‌ ! ज्योतिष्टोमः" 
इत्यभिधाय "कर्तब्य" इत्युच्यते । "केन' इत्याकाङक्षिते सोमेनेति 1 'किमथम्‌' 
इति स्वगयिति । 'कथम्‌' इति, इत्थमनयेतिकतंब्यतयेति 1 एवमवगच्छन्तः, पदा्थ- 
रेभिः संस्कृतं पिण्डितं वाक्यायं कथमुन्मत्तालवाक्यस वामिति वक्ष्यामः । 

[ जिन असंबद्ध या अर्सगत वक्यं पर विवद्‌ है उनका ] किसी कायं मे विनियोग हो 
सकता है, क्योकि समी समी वैदिक वाक्यों का रिसी-न-किसी कमं ३ सम्बन्ध है ॥ ३२ ॥ 

पूर्वपक्षी आक्षेप करता है--आप रोग यह किंस प्रकार जानते हं कि वेद-वाक्य उन्मत्तो 
तथा बाटयों फे असम्बदध वाक्यों के समान नदी द १ उद्राहरणकेर्णि हम वेदों म एेसे 
वाक्य पति ह~ पेड-पौधों ने सत्र-याग मे आसन ग्रहण श्रिया, सप ने सत्र म आसन 
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पया । ये वक्य वैसे दी अकंवद्ध £ असे जरदगवो गायति मत्तकानि ( वृढ साड मादक 
-गीत गाता है ) 1 वृ साड सात कंसे गा स्वता है १ पुनः पे्-पौधे या सपं किंस्‌ प्रकार 
सत्र मं यैठ सकते है १[ इरलिए वेदिक वाक्य असंबद्ध हे] 
अव हम ( सिडन्तवादी ) रोग इसका उत्तर देते ह वेदों म हम नियमत्तः वाक्यों 
को एक दृसरे से सम्बन्ध रखनेवाले अर्थं मे ही प्रयुक्त ( पिनियुक्त ) देखते ई । { ज्योति- 
'छ्रोमेन स्वरगंकःमो यजञेन, सोमेन यजेत इत्यादि वाक्य परस्पर संबद्धाथंक दिखटाई पड़ते 
६ क्योकि ये सभी क्रिया-परक है! क्रिया कतो मोमांस्क ङोग "भावना" मी कहते ह । 
-आबना के तीन अं दते है- साध्य ( उद्‌ द्य ), साधन तथा इतिकर्तव्यता ( क्रिया की 
.सफकता या पूणता का प्रकार ) । जिस भावना भे ये तीनों अंश प्राप्त है वह कभी निरथंक 
-नही द्यो सकती 1 इन्द वातो को अव भःष्यकार वतखा रहे रै । 1 
यह आप कमे कह सकते ६ कि वेदा मे संवडाथेक वाक्य ह १ जव “उयोतिष्टोम' शब्द 
कुन अभिधान होता हे तत्र उसमे आकांक्षा कौ पू के दिए क्रिया जद. जाती है--कतंव्यः 
€ करना चादि ) । तव प्रइन उपस्थित होता ई फि किंस साधन से य हो १ उत्तर होगा 
किं सोम नामक द्रव्य से यज्ञ दो । जव इस यञ्च के उद्‌ दय की जिक्षासादहोती है तव उत्तर 
-मिङता है कि स्वगं के किए यह यज दोत्ता है । पुनः प्रकार की जिङासता होने पर हम 
जानति & किं इस प्रकार की इतिकतंब्यता के अनुष्ठान से यज्ञ पूरा होता है । इस प्रकार 
भावना के अंशो को समञ्चनेव्रःके हम खोग इन विभिन्न पद्राथौ से परिष्कृत तथा उनके 
संयुक्त अथौ से निष्प्र (पिण्डित ) कक्यार्थं को उन्मत्तो तथा बार क वाक्यों के समान 
५ अक्तवद्ध ] कैसे कद सकेगे १ 
ननु अनुपपरू मिदं दृदयते--वनस्पतयः सन्नमा पत' इत्येवमादि 1 नानुपपन्नम्‌ 1 
-नानेन -अग्निहोत्नं जुहयात्स्वरकामः' इत्येवमादयोऽनुपपन्नाः स्युः । अपि च-- 
"वनस्पतयः सन्नमासत' इत्येवमादय।ऽपि नानुपपन्नाः 1 स्तुतयो ह्य ताः सन्नस्य । 
-वनस्पतयो नामादेतनाः इदं सत्रमुपासितवन्तः । क्रि पुनविद्ासो ब्राह्मणाः । 
-तद्यथा लोके--सर्घ्यायां मृगा अपि न चरन्ति, क पुनविद्रांसो ब्राह्मणा ईति । 
अपि च--अविगीतः सुहृदुपदेशः सुप्रतिष्ठितः कथमिवाशङ्केतोन्सत्तवालवाक्ष्य- 
-सदश्श इति ? 
तस्माच्चोदनालक्षणोऽर्थो घमं इति सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति भीमच्छबरस्वाभिनः कृतौ मीमांसाभाष्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद । 
समाक्तस्तकपादः ॥। 


यह आक्षेप होता है 9 रेमे #थन तो असङ्गत दिलाई पड़ते है-पेड-पोधा ने सत्र मं 
आसन अहण किया । हम वेगे फि नदी, असंगत नही है । पदर वात तो यह है किं 


-केवङ एक वाक्य के असंगताथं होने से स्वग कौ इच्छा रखनेश्राञे व्यक्ति को अग्निदोत्र 
(~~~ -- 


१-पूरा इडोक असंबद्धा्थंक है । 
जरद्गवः कम्बरुपादुकाभ्यां दारि स्थितो गायति मत्तकानि 1 
तं जाह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्‌ रुमायां ङशुनस्य कोऽथः ॥ 


चे 


मीर्मासाददांन-दाबरभाष्य 

हो जा्येगे । इसके अतिरिक्त, दूसरी 
प्रकार की विधिर्यो मी अपने-आप 
क्रिया-मवतंक नदीं है अपितु. 


६०9 
करना चाहिए इत्यादि सभी वैदिक वाक्य असंगता्थं 
बात यह है कि ष्वेड-पौधो ने सत्र मरं आसन लिया इस 
ञ्जं असंगत नदी ह 1 कारण यद्‌ है किये विधियां साक्षात्‌ 
सत्र की स्तुतिर्या ( अथवाद्‌ है--जब अचेतन वनस्पतयो. 
ने मो इस यज्ञ का अनुष्ठान (कया, का क्या कहना १ जिस प्रकार 
लोक भ ब्यवहार चकर्ता हे-सन्ध्याकारुमे पश्य (खगाः ) मी नहीं चरते, विद्यान्‌ ` 
बरह्मणा की तो बात ही क्या है १[ इस प्रकार कैमुतिकन्याय या दण्डापूपन्याय से सत्र"को. 
स्तुति की गयी ह । ] | 

इसके अतिरिक्त, वेदां 
तथा निदिचत है‹ देसी स्थिति 
या असंगत होने कौ आका कैसे की जा सकती है ? 

इन युक्तियो से यह सिदध दता है गि बेष्दक विधिवाक्यं से लक्षित परम कस्याणकारौः 
पदार्थं धमं है ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार भी शवरस्वाम 
समाप्त हआ । 


का उपदेश अनिन्दनोय, मित्रों के परामच्चं के तुल्य खखद- 
त भ इसके उन्मत्तां तथा वारको के वाक्यों के सदृश, असंवद्ध. 


7 की कृति मीमां सामाष्य मे प्रथम अध्याय का मथनम्‌ परद् 


त॒र्कपाद मी समाप्त ह्यो गया 








| 


क 0 


क 1444 +: त ४ ++ 





ददनं 
सवेदशेनसं ग्रः 
विशद हिन्दी व्याख्या, भूमिकादि विभूषित 
डो० उमां रूर शमा “ऋषि 

प्रस्तुत संस्फरणमे (१) मूल का अनुसरण करते हए सरल साहित्यिक हिन्दी भाषा 
मं अनुवाद तथा विस्तृन ब्याख्या ! (२) शाल्ञाथं-स्यलों पर समस्याओं की पृष्ठभूमि 
दिखाकर उनकी सर्वाङ्गपूणं विवेचना तथा वीच-वीच मे सारांश-कथन । ( ३ ) ेति्टासिक 
रिप्मणियाँ । (४ ) प्रत्येक दश्चंन का विषयानुसार अनुच्छेदं मे व्रिभाजन। (५) हिन्दी 
भूपरिकामे लेखक के समयादि प्रर विचर ओर सभी दर्शनों का संक्षिप्त पयालोचन। 
(६ ) अंमेजी भूमिका मे दशनो के तारतम्य का, न्थ दी दौर का तथा दशनां की विषय 


वस्तु का विवेचन । तथा (७ ) परिचि भ दशंन-सम्बन्वी अत्युपयोगी खोधपृणं सामग्री 
का संकख्न है । ५०-०० 


९ 
भारतीय दञ्चन 
केखक-डो० उसादां ररशमां “चपि 
एम ० ए०, सादित्याचा्यं, डी ° छिद्‌ 

भारतीय दर्षन पर अनेक अन्धके होने पर भी स पुस्तक का अपना म्व है । 
प्राचौन संस्कृत भन्थों के माधार पर छिदि हु ने पर भी शसम आधुनिक समोीक्षा-पद्धति 
का चमत्कार है । दर्शन के मूर पदाथा का विवेचन दस बहुत दी म॑मीरता के साथ क्षिया 
गया है । वैदिक दछन से आर॑म करफे आधुनिक काट तक के दानिक के विवार का 
गऽन मन्यन दपं दुभा रै। पुस्तक पांच खं मे विमक्त रै--ैरिक दशन, नास्तिक 
दन, षड्‌ ददान, आगम तंत्र तथा आधुनिक द्च॑न । पुस्तक समानरूपे विश्ववियाल्य 
के छाध्रो, शोधकर्ता प्रां तथा सामान्य निक्ष के लिए उग्योगी ₹े । सीघ्रप्राप्य 

अथंसंग्रहः 
“मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी" तथा श्रकाशिफा' हिन्दीग्याख्योपेतः 
डों० भीकासेण्वरनाथ भिक्ष 

अर्थसंयह मामासाद्य के भिश्नासुओं के लिये एक अत्यन्त उपयोगी मन्थ हे । इसीलियि 
यह विभिन्न विश्वविव(ल्यों की विभिन्न कक्षाभों मे पाय्यम्मन्थ के रूपमे निधारित दे । 
मीमांसाददच॑न को दरूता कै कारण उपयोगी होने पर भी स मन्थ के विषयो क 
हृदयङ्गम कर पाना कठिन है । न्थ के पाठ मी अनेक स्थलं पर वितरादःस्पद ६५ 
विथार्थियों तथा भजिक्ञासुओं फे हितां शस मन्थके मूलका हिन्दी मे सरर अलु करम 
सम्बद्ध विषय त्था दुरूह पंक्त्यां का स्पष्टीकरण प्रकाशिका" नाम कौ हिन्दी ग्याख्वा 
मरं कर दिथा गया है। वि्रयको स्षष्ट करने के ्यि अनेक रेाचित्र भौ यथास्थान 
सत्निविषट है । मृल ग्रन्थ का पाठ संश्चोधन प्राचीन पाण्डुलिपियों के आधार पर कियः गया 
है। प्रतिपाय तिषय की ब्धाख्या अनेक मौलिक तथा टीका न्थ के आधार प्रर सप्रम। 
की गर है। संस्छृतके छत्रो के ल्यि रामेश्वर शिवयोगी की कस्त ष्या "कौयुदी 
भी दी गयी ६। हिन्द व्याख्या की मापा इतनी परू एवं सरस है कि छत्रो को विषय 
समञ्षने म रव्रमात्र भौ कठिनाई नदी दोग । भूमिका प॑ अन्थ, अन्यक आदि के विग्य 
म तथा अन्तमं गन्थम्‌ं उदधून्‌ मन्नं कौ सूची, प्ररिभ;षिक सब्द्रानुक्रमण, अदि समभर 


देकर म्रन्थ को ओर मी भथिक उपयोगी बनाया गथा है। १५-०० 
स्वंविध पुस्तक प्राक्षिस्थान-- | 


चौखम्बा सुरभारती प्रकादान, गोपालसन्दिर लेन, वाराणसी 


